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इस कान का साहित्य । 

तीसरे'युग में हिन्दुओं के स्वभाव में अन्तर हो गया और 
इस अन्तर, की झलक भारतवर्ष के सुन्रप्रन्थों में मिलती है। 
पेतिहासिक काव्य काल में हिन्दुओं की अन्तिम दक्षिणी सीमा 
विश्ध्यपर्चत थी पर शब उन लोगो ने इस पर्बतशेणी को पार किया 
और वे मध्यभारतवर्ष के जंगलों में घुसे और उन्होंने गोदाबरी और 
कृप्णा के तो पर बड़े बड़े शज्य स्थापित किए जो कि समुद्गतद 
तक फैले हुए थे। पूरब में मगध का राज्य बड़ा प्रचल्ल हुआ और 
यहां से लोग बंगाल और उड़ीसा में जाकर बसे और पश्चिम में 
सौराप्टू का राज्य अरब के समुद्र तक फैल' गया। हिन्दुओं फे इस 
फैलाध का प्रभाव उनके स्वश्ाव पर भी पड़ा। वे अधिक खाहसी 
हो गए और उनके विचार अधिक विस्तृत हो गए.। पाचीम समय 
से जो कुछ साहित्य यथाक्रम चंश परम्परा में रहा घह संत्षिश्न 
और प्रायोगिक रूप में लाया गया और विज्ञान के खब चिभार्भौ 
में उस साहस के साथ आविष्कार क्िए गए जो कि नए अस्वेषियों! 
और विजेताओं में स्वाभाविक होता है । 


इस समय के साहित्य ने क्षो रूप धारण किया था उसी से इस 
कात को प्रायोगिक बुचि अगढ होती है कि सब चिया,खब शास्त्र और 
सब धर्म सम्बन्धी अन्धों को संक्षेप करके पुस्तक बनाई गई । जिस 
प्रकार से आहाशभ्रन्‍्थों में शब्दबाहुलय प्रधान है, उसी तरह सूब- 
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ग्रम्थो' में संक्षिघ होना ही विशेष बात है। वास्तव में ग्रत्धकार लोग 

एक ओर की हद से दूसरी ओर की ह॒द पर चले गये अथांत कहां तो 
उनके लेखों में इतना शब्दबाहुल्‍य होता था और कहां इतने संक्षिप्त 
सूओ' में ही वे लिखने लगे । सूत्रो' के विषय में यह कहावत बहुधा 
कही जाती है कि “ऋषियो' को अर्दधहस्थ खर ही को कम कर देने में 
इसनी प्रसन्‍्नता होती थी जितनी कि एक पुत्र के जनम में होती है ।” 
इतने अधिक संक्षिप्त अन्धों के बनने का एक प्रधान कारण यह 

था कि बालक विद्यार्थियों की बचपन में ये सूतच रणाए जाते थे। 
आय बालक लोग आठ, दस वा बारह वर्ष की अवस्था में किसी 
शुरु को करते थे और बारह वर्ष अथवा इससे अधिक समय तक चे 
गुरू ही के यहां रहते थे। उनकी सेवा करते थे। उनके लिये भिक्षा 
मांगते थे और अपने पुरखाओ' के घर्म्म को नित्य कणठाग्न करके 
सीखते थे | अतणव विस्तृत ग्राह्मणो' के संज्षित्त छोदे छोरे अन्ध 
बनाए गए कि जिसमें वे सुगमता से पढ़ाए और कणठाग्र किए जा 
सके | इस प्रकार से भत्येक सत्रचश्ण अथांत्‌ प्रत्येक पाठशाला फे 
जुदे जुदे खूजप्रन्थ तैयार हो गए। इन सूत्रो' के बनानेवालो' में 
से बहुतो' के नाम हम लोगो' को बिदित हैं। जिस प्रकार बेद और 
ब्राह्मणअम्ध ईश्वर्कत माने जाते है, उसी प्रकार सूचग्रन्थ नहीं. कहे 
जाते वरन ये मशुष्य के बनाए हुए: स्वीकार किऐ जाते है। भारतवर्ष 
में जो इश्चर्कत अन्य कहे जाते हैं उनकी ' समाप्ति उपनिषदों से 

होती है लोकि बहाएं के उस्तर काल के साग हैं।.... 

अब एक बेर सूत्र बने तो इस प्रणाली का प्रचार भारतवर्ष में 
बहुत शीघ्र फैल गया और सूञचरण बढ़ने लगे। चारणंयब्यूह में 
ऋग्वेद के ५ चरण, कृष्णयजुवेंद के २७ चरण, शुक्षयजुबंद फे १५, 
सामतेद के १९, और अभरदेद के ६ अग्ण लिखे हैं; धत्येक सूत्र- 
चरण के ऊुदे छुदे सत्र्र्ध रहे होगे कौर जिस चरण के जो अमु 
थायी थे के सास्तवर्ष के धाहे किसी भागों क्यों न रहते हो। पर 
सस्ती खरण के खूज पढ़ते थे झोर उसे ही वियार्थियों को पढ़ाते थे | 
इस भकार से बचीरे धीरे भारतवर्ष में जो खूनगन्धो का एक कुल 
भअयडार हो गया। पर हुःख का- विधय है कि इन बहुत से खरणों 
में शो बहुत से सत्नश्नन्‍्थ बने और पढ़ाए जाते थे उनमें से अब रहुतत 
ही थोड़े दम लोगों को पाप्त हैं। जो दशा आह्षणअन्धों की है वही 
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सूजभ्न्‍्थों की भी है कि प्राचीन संस्कृत भणडार में से केवल गिनती 
के भ्रन्थ अब बच रहे हैं। अब हम शीघ्षता से उन शास्त्रों की 
आलोचना कर जायेंगे कि जिन्होंने घीरे धीरे खूबो का रुप भारण 
किया। और पहिले हम धर्मशास्त्र को लेंगे। बेदिक वलिदानों के 
खम्बन्ध की रीतियों के विस्तारपूर्वेंक पर्णुनों के संक्षिप्त भ्रन्थ 
बनाए गए और वे स्लौतसूष कहे जाते हैं । उस सझौतसूतरों में से 
आग्येद' के दो सूच अर्थात्‌ आस्वलायम और साह्ायन, सामवेद 
के तीन अर्थात्‌ मासक, लात्यायन और द्राह्यायन; कृष्णयज्जुबंद के 
चार अर्थात्‌ बौद्धायन, मारदाज, आपस्तः्ध और हदिर्गयक्रेशिन्‌ 

ओर शुक्कयजुर्वेद के पूरे पूरे प्राप्त हैं। इन रतमूत्रं! का चर्णव हमारे 
पाठको को रोचक ने होगा तथापि इनके विषय में कुछ बाते अल्लेल 
करने योग्य हैं 


... आस्थलायन प्रसिद्ध सौनक का शिष्य कहा जाता है श्र ऐसा 
कहा जाता है कि इन शुरू और शिष्य दोनों ने मिलकर ऐतरेय आर 
श्यक फी अ्रन्तिभ दो पुरुतक बनाई | इस बाद से यह मनोहर दृ्ताव्त 
विदित होता है कि सब से पहिले के सूअग्रस्थों का ऐतिहासिक 
काव्य काह्न के ब्राहमणे की भ्रन्तिम दो पृस्तकों से तगाच है! 

वास्तव में सौनक ऐतिहासिक काव्य काल में एक प्यान के योग्य 
व्यक्ति है। यह कहा जाता है कि वही पूर्च जन्म में शृत्समद्‌ था जो 
कि ऋग्वेद फी द्वितीय पुंस्तक का वक्ता था। इससे कदाचित यह 
सनज्नुभाम किया जा सकता है कि सीमक उस्तोे कल म॑ सा था 
जरा काहा मे अइखग्येद | कई शताब्दियों] सके अत शयसा श्रा |. 
फिए अनमेजन परिक्तित के प्रसिद्ध अप्यमेध में ५ इण्द्ठी 
छांगक को परोहित पाते है इससे दस लोग बह मिशय कार सकते 
है के गेजिदासिक काब्य काख में सीनकर्वंश प्रसिद्ध परोहितों ओर 
चित्कानीं का एक कुल था। आशय नहीं कि खब से पदिद्न के सूची 
वी बनानंधारे इस पृष्यकुस से शपना सस्वस्श जोड़ना चाहने हू! 

यह श्रेभुमाव किय! जाता हैं कि सापहायन ओतसूत्र भारतबर्प 
के पश्चिमी भाग का है सथा आसखल्ायन पर्ची मास का । 

सामवेद के मासक स्ोतसूत्र में सिज्ञ भिन्न विधानों के भजनों 
का उल्लेख है, और लात्यायन में सिश्न भिन्न आचायों के मत विए है 
और ये दोनो सूत्र सामयेद के दृद्त्‌ ताशड्य था पश्चविश आहाण 
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से सम्वन्ध रखते हैं। दराह्यायन में कात्यायन से बहुत धोड़ा झब्तर 
है । कृष्णयजुवंद के सूत्र उनके लिखे जाने के समय के अनुसार 
इस क्रम में रचखे गए हैं अर्थात्‌ बौद्धायन, भारद्राज, आपस्तम्थ, 
ओर हिर्एयकेशिन | अभाप्त भारद्ाजसूच को उद्धार करनेवाले 
डाकूर बुहलरण साहब ने यह बहुत ठीऋ कहा है कि बौद्धायन और 
आपस्तम्ष के समयो' में दशाब्दियों का नहीं वर्न शताब्दियों 
दा अन्तर है ।उन्होंने आपस्तस्य के घस्मेसूत्र का जो अशुवाद किया 
है उसकी वहुत ही उत्तम भूमिका में थे लिखते हैं. कि शन्‌ ईस्‍्थी के 
पहिले दक्षिणी भारतवर्ष में एक प्रबल हिन्दू शज्य अर्थात्‌ आन्धों 
का शाज्य स्थापित हो गया था, इस राज्य की शज्ञधानी कृष्णा नदी 
के तद पर आजकल की अमरावती के निकट कही पर थी। इसी 
राजधानी में सम्भवतः आपस्तस्य ने जन्म लिया अथवा यहाँ पर 
चह आकर बसा और थहीं उसने अपना सूत्रखरणु स्थापित किया, 
ओऔर उसका समय ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी के उपशप्त 
नहीं रक्खा जा सकता। आपस्तस्व ने केवल छः बेदाज़ीं का ही 
नहीं घरन्‌ पूर्व मीर्मासा और जेदात्तलेसकों का भी उल्लेख किया 
है जिससे कि हम यह निश्चय करते हैं. कि उस खमय के पहिले 
भारतवर्ष में दाशेनिक लेखकों ने अपना काम प्राश्म् कर दिया था| 
.. शुक्षयजुवेद का जीतसूच कात्यायन ने बनाया है, जोकि प्रसिद्ध 
सौनक का शिष्य होने का भी दृबा रखता है। कात्यायन वैशय्या- 
करण पाशिति का समालोचक था और मेक्समूलर के अशुसार 
उखका समय ईसा के पहिले चौथी शताब्दी में. है। पाणिनि के 
खमय के चिषय में विद्वानों में बड़ा मतभेव्‌ है परत हम इस 
भगड़े में नहीं पड़े गे क्योकि यह कार्य्य बड़े बड़े विद्ञा्ों का है 
हम केवल प्रचलित मत को मान लेंगे कि यह चैय्याकरण अपने 
समालोचक के कुछ शताबही पहिले ही हुआ होगा। शात्याय# 
सूत्र ने सतपथ गश्षण का पूरा तशद से अजुकरतश लिया है और इस 


हुआ के पअध्स पम आध्याय इस शाह के प्रधम शी उअध्यायों से 


जे 
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सक्षत ूं। खात्थयाथन को भांसि हात्यागन के भी मगध पेशीय 
अफ्ायम्स सा का उ्ेस विक्षसा के सो कि सब से गरिले श्र ही 
आावाजुआ का उद्स गलता है जो कि खब से पलिले वो बीज 


धंप्रके गत हैं | 





अब पझौतसार्नों के उप्श्पस्त हम घरस्मेसूरओं का परसल्लततापूर्वक 
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कक ४ कमला "लक पचया-म करन 


वर्णन करते हैं| इन में इस सयय के चाल व्यवहार और कानून का 
वर्णन है ओर इसलिये ये हमारे इतिहास के लिये बड़े ही काम के 
हैं। खीतसूओं में हम हिन्दुओं को बलिदान करते हुए पाते है, परन्तु 
धर्स्मंसू्चों मे हम नगरवासियों की नाई उनका पर्णुन पाते हैं । 
कीघल इतना ही नहीं वरन्‌ प्राचीच समय के ये घम्मंसूत इससे 
भी अधिक ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि येही मूत्र प्रन्थ हैं जिनको 
जच्तर काल में सुधार कर पद्च में सप॒तियां बनाई गई हैं जिनसे आज 
कल के हिन्दू परिचित हैं यथा मु और याशवर्कय की रुपुतियाँ। 
आज तीस वर्ष हुए नकि इस बात को सेक्समूलर साहब ने दिखलाया 
था और तब से जो खोज हुई है! उससे थह' बात पूरी तरह से 
'खिद्ध हुई है| मलुस्युति के विषय में पहिले जो यह सिथ्या अशुमान 
किया जञाता था कि बह कानूच बनानेबालों और शासकों की बनाई 
हुई है यह भ्रम इस आविष्कार से पूरी तरह जाता रहा और अब 
हम लोग यह जान गए कि थे स्थृतियाँ क्या हैं और थे कैसे और. 
क्यों बनाई गई ? वे घूल सूत्र के रूप में (जोकि बहुध! गयय में हैं और 
कहीं कहीं गद्यपद्ममंय भी है, परन्तु कहीं भी स्घृतियों की. माई 
लगातार पद्यण में नहीं हैं) स्लौतसनो की भांति सूभचरणों के 
संस्थापको द्वारा बनाई गई थीं और थे युवा दिुओं को इसलिये 
स्टाई जाती थीं जिसमें ये अपने पीछे के जीवन में यह तन भूले कि 
मगण्वाली दवा संमराह के सम्पकी भांति उनके क्या कर्तदय हे । 
समाज के प्रत्येक अन के हंदय पर उमके धार्मिक, सामाजिक और 
स्एुतियुक्त धर्मों की अंकुरित करने के लिये हिन्दुओं ने ज्ञो - उद्योग 
किया था उससे बढ़कर किसी जाति ने बहीं किया... | 
जो धर्भशूत्र खो गए है श्र अब तक कहींग्राप्त नेहीं हुए. हैं 
इनमें एक तो मनधरसूत्र अर्थात मछु का सूध में जिससे कि पीछे 
के समय में पशम्य ममुस्णृति बनाई गई है। जेसा आन पड़ता है 
'कि सूत्रकात् में मत का धर्मलूत्र इसी भांति खत्कार की इष्टि से 
देख! ऊागा था औैसे फि आज ऋल परध्यमय मछुर्एृति देखी जाती है . 


सूजप्रस्धों में मु फ)। बहुचा उत्लेश किया गया हैं और डाक्टर: 

सक्षबत& साउस से हित आए पैतम कैच 30:25 मे 2० मे * 

वुहृलर साइच ने वशित और गोतम के चमंटुओ में दो स्थानों पर 
| हा हे ५ | 


संस के उदय साकय दिखलजाए हैं| न 


जो भर्मसत् शमी तक मिलते हैं. उन्तें से डाक्टर बुलहर से 
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ऋग्वेद के वाशिप्ठसूत्र, सामबेद के गौतमसज, और कृष्णयजुर्वेद 
के बौद्धायन और आपरूतम्ब सूतों का अनुवाद किया है । 

समय के विचार से गौतम के धर्मसूजअ सब से धायीन हैं 
और हमें बौद्धायन के सूत्र में गीतम का एक पूरा अध्याय उद्धत 
मिलता है और फिर चशिष्ठ ने वही अध्याय बौद्धायन से उद्धव 
किया है | और हम यह भी देख चुके दै कि श्रपस्तम्ध बौद्धायन के 
पीछे हुआ है । 

हम स्ोतसूत्रो का उछ्लेख कर खुके है' जिसमे कि पूजा कश्नेवालों 
के धर्म्म दिये है. और धस्मेसूत्ं का भी वर्णन कर खुके है' जिसमें 
कि सगरवासियों के धर्म हैं। परन्तु मनुष्य के पूजा करने 
ओर नगरवासी होने के अतिरिक्त और भी घर्म और कतेब्य है । 
उसे अपने घर के लोगों पर; पुत्र, पति, अथवा पिता की माई चर्म 
पाह्नन करना पड़ता है | घरेलू घटनाओं के सम्बन्ध में उसे बहुत ही 
थोड़े विधान करने पड़ते थे और वे स्लौतसूचों के विस्तृत विश्वानों 
से बहुत मिन्‍न थे | इन शूद्यविधानों के लिये एक अलग नियम बनाने 

" की आवश्यकता पड़ी और ये नियम “ शहासूत्री ” में द्प्ट हुए हैं। 

इन सीधे सादे शृह्मविधानी में, जो कि घर की अग्नि के शिकट 
किए जाते थे और जिनमें बड़े बड़े यशों की भांति विशेष प्यूरहे नहीं 
जलाए जाते थे, बहुत सी मनोरञ्षक बाते हैं। घर की अग्नि प्रत्येक 
गृहस्थ अपने विधाह पर जल्लाता था और उसमें पाक यज्ष के सीधे 
सादे विधान सुगमता से किएज्ञाते थे। प्रोफेसर मेकलम्रादर साहब 
कहते हैं कि “लूल्हे की अग्नि में एक लकड़ी रखना, देखतो को अर्पे 
देना, और. ब्राह्मणों को दान देना, यही पाकयज्ञ में होता था।” 
गौतम ने सात प्रकार के पाकथब्व लिखे हैँ --(१) अष्का जो कि 

: जाड़े में चार महीने किये जाते थे (२) पार्वण जो कि पूर्णिमा 

झौर अमावस्या को किए आते थे ( ६ ) आउइ आर्थात्‌ पितशे की 
प्रतिमास अर्थ देना ( ७-७ ) ध्रांवणी, आग्रह्ययणी, चैत्री और आरब- 
झुज्ी जोकि उन महीना की पूर्णमासी को किये ज्ञाते थे, जिनसे . 
कि उसका नाम पड़ा है । इन किशानों का जो ध्रृधान्त शृहास 
में द्या है यह हिन्दुओं की वध मनोरकषक होगा पर्थाकि दो हज़ार 
वर्षो के बीत जाने पर भी हम शोर अब तक उन्हीं मनीग्खक विश्यानों 
को किसी को तो धासयीन दाम ले और बहुतों को किसी 
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दुसरे नाम और कुछ दूसरी तरह पर क रहे हैं। गृह्मस्रो में उन 
सामाजिक विधानों के भी वृत्तान्त द्ए है जो कि विद्वह पर, पुप्रफे 
जन्म पर उसके अन्नधासन पर, उसके विद्या्ययन आरा करने 
के आदि में होते थे। और इल प्रकार से इन अमृढ्य शुह्सूत्रों से 
हमे प्राचीन हिन्दुओं के घरेलू जीवन का परा परा वृत्ताज्त विदित 
हो जाता है। 
ऋग्वेद के खाह्नायन और आस्वलायन शहसूत्रों और शुकल्ल- 
यज्ञुवंद के पाश्थ्करशूहासूत का. हर्मन ओडेनबर्ग साहब ने असु 
बाद किया है | एक दूसरे अ्न्थ का विज्ञापन दिया गया है जिसमें 
गोमसिल आदि का अयुवाद होगा | परम्तु बह अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुआ % । 
सौतसूच, धर्मसूअ, और शूहासत्र को मिलाकर कछ्पसूच 
कहते हैं | वास्तव में पैसा समझा जाता है कि प्रत्येक सत्चचश्ण 
में एक पूरा कल्पसूत्र होता था जिनके घिसागों का उल्लेख ऊपर 
किया गया है | परन्तु जितने सत्र थे उनमें से बहुत से खो गए, हैं 
ओर अब सूतन्नश्नन्थों के केवल बहुत थोड़े अंश इम लोगों को पाप्त 
हैं। आपस्तस्य का पूरा कल्पसूच अब तक है और वह ३० पश्नों 
अथवा भागों में है। इनमें से पहिले २७ में सौतथज्ञों का वर्णन है 
पश्चीसर्व में व्याख्या करने के नियम हैं, छुब्बीसथें ओर सप्ताईसले 
में शह्मविधानों का उहलेख है, अट्राइईसव और उनतीसघ में धर्मलूअ 
हैं, ओर तीसयें धपश्न अर्थात्‌ खुल्वसूज में रेखागणित की उन रीतिया 
का वर्गान है जिनसे कि सौतयज्ञों के लिये बेद्याँ बनाई जाती थीं । 
कटए थीबी साहब ने इन मनीस्जक साुब्यसनी से पाशियातय 
देशों की परिशखित किया. है। उनके प्रग्थ के छुपने से बह 
सेडर का यह मत दढ़ होता है कि पिशेगोरस मे केबल पनर्जम्प 
का शिक्रए्त ही हीं वान अपता गशणितशाख भी भाव हूँ 
'से ईसा भी पहिल छठी शतानी में सीखा था। ु * 
मे यहं तक कहप्सत्रों का धर्णन किया है, क्योकि कहप . 
सत्र इस शामय के गन्‍्यों मे सबसे मुख्य और इतिहास के लिये 
के से बहुमूल्य हैं हमारे पानीन अन्यकारों ने पांच अन्य बेदाड़ों 





न किन अजित नन लिन लिन नाक जे 


# इपराक्त बाबयो के टिखे जाने के सपरान्त यह ग्रन्थ प्रकाशित 
ही गया ६ |... |... क, 
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. अर्थात्‌ वैदिक विभागों की गणना की है और हम यहां संक्षेप में 
उनका उल्लेख करेंगे । 
# शिक्षा उच्चारण करने का शास्त्र | ये इस बात की सामने 
. के प्रमाण है कि इस शास्त्र के नियम पह्चिले आश्ययको में और ऐसि- 
हासिक काव्य काल के आाह्मणों में भी थे परन्तु वार्शनिक काल में 
. इस शास्त्र पर अधिक जच्तम अग्य बनने की कारण उनका लौप हो 
गया । ये अन्य प्रातिसाख्य कहलाते हैं और इनमें थेद की प्रत्येक 
शात्ता के सश्बन्ध में उनके उच्चारण करने के नियम हैं । | 
परन्तु बहुत से आातिसाख्य खो गयण हैं. और ( सामनेद को 
छोड़कर ) भत्येक वेद्‌ का केवल एक पक प्रातिलाख्य हम लोगी को 
अध तक भाप्त है। ऋग्वेद का प्रातिसाख्य प्रखिद्ध सौनक का 
बनाया कहा जाता है.। इसी भांति शक्षयज्ञुवेद का एक प्रातिलाख्य 
भी वर्तमान है और वंह काह्यायन का बनाया हुआ कद्दा ज्ञाता है। 
कृष्णयजुर्चेद और अथर्ववेद्‌ के भी एक एक प्रातिसाख्य हैँ परन्तु 
उनके अन्थकारी के नाम अब विश्कुत हो गए हैं। हमारे पाठकों 
को यह बात बड़ी मनोरंजक होगी कि कृष्णयजुबंद के प्र।तिखाज्य ह 
में जिन ऋषियों के नाम हैं उनमें एक वास्मीकि भी हैं । 

. छुन्दों का जरलेख वेद में किया गया है. और शारणरथों झीरः 
पपनिषदो में उसके लिये पूरे अध्याय के अध्याय सभा गए ।त 
परच्तु जो दशा शिक्षा की है, वही छन्दो' की. है शर्पत कुम्दो' का 

दि माई चर्णय पहिले पहिल हम को सूतग्रध्यो' हो में मिलता 

. है? आगेद फे कुल्दे' के विषय में इस चेद के प्रातिस्ाण्य के अन्त 
में कुछ झणाय है । सामचेद्‌ के लिये प्रसिद्ध निदानसूच है। 

व्याकरण दी विपय में खुयोग्य पाणिनि के झुयश ने उसे समय 

के और सब. वैय्याकरणो, को अस्घकार में डाल दिया है। पाणिनि 

_ भारतवर्ष के उत्तरपश्चिमी कोने की छोर में था और घहां ब्राह्मणों", 

आर्ययकोा और उपनिषदो' का, जो कि श्रधिकतर गंगा और यपझुना 

' के किनारों पर बचाए गए. थे, बहुत कमर मचार वा सत्कार था | 

. अतएव पाणिनि भी इनसे बहुत कम परिचित था । डाक्टर गोद्स 

हटकर साहब का यह खिद्धास्त टीक़ है.कि पाणिनि चुझ के पंदिले 

डुआ था । हे ०8 
« इसी भांति मिरुक्त शास्त्र में यासक्र के नाम ने ( जोकि शाफदर 
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गोल्डस्टूकर तथा छान्य बिद्वानों के मत से पाशिनि के पहिले हुआ है ) 
अपने पूर्वजओ' के नाम को झअन्धकार में डाल दिया है और हम को 
जनके विषय में जो कुछ पता लंगता है वह याहक के अब्धो से ही 
लगता है। लोग यह बहुधा भूल करते हैं कि यास्क के अन्ध को 
पिरुक्त! कहते हैं। सायन लिखता है कि मिशक्त एक ऐसे श्रन्ध को 
कहते हैं जिसमें थोड़े शब्द दिए हुए हो' | यारक ने ऐला एक पुराना 
निरुक्त लेकर उसपर दीका लिखी है और यह टीकाही उसका भ्न्ध है। 

ग्ेलब्रक साहब ने प्रत्येक वेद फे ज्यौतिष पर भिन्न मिन्‍न अब्धों 

का उहलेल' किया है और इसमें से एक को, जिसकी टीका भी है 

ऋग्वेद का ज्यौतिष' कहते हैं | परन्तु प्रोफेसर मेक्समूलर साहब 
में पता गाया है कि ये खब धनन्‍थ एक ही प्रच्ध की भिन्न मिन्‍्म 
प्रतियां हैं. और उनका विश्वास है कि यह ग्रन्थ सूत्रो', के समय 
के उपरा्त बनाया गया था, यद्यपि उसमें जो सिद्धान्त और नियम 
दिए हैं ये हिन्दू ज्यौतिष के सबसे प्रथम समय के हैं। समका 
ग्रायोगिक जद्देश्य यह है कि नक्षत्रों, के विषय में इतना शान हो जाय 
जिसमें कि यज्ञों' के करने का समय नियत हो सके और धर्म 
'सम्बन्धी कार्यों के लिये एक पंचाज़ बन सके ।-अतएव इस ग्रम्थ-के 
बनने का समय चाहे कितना ही पीछे का क्‍यों न॑ हो पर , उस्छओं . 
भारतचर्ष के पेतिहासिक काव्य काल के अर्थात्‌ जब कि बेद्‌. संत- 
हीत करके ठीक किए गए. थे उस संमय के भिशीक्षणी का फल 
दिया है श्रीएः इसलिये ये उस समय के प्रमाण है. शिवका कि सह: 
में तिश्एकार नहीं करना दिए । ह 


उपरोक्त छः वेदांगों के सिवाय एक दूसरी ध्रेणी के भनन्‍्थ भी हैं 
जो 'अमुक्रम! कहलाते हैं. और ये भी सूत्रश्रस्थों सेसम्वन्ध रखते हैं।. . 
आब्येद्‌ की झयुवासणी कात्यायन की बनाई हुई कही जाती. है 
आर उससे शत्पेद्न सक का पहिला शब्द, ऋचा की संज्या,. उसके 
बगानेवाले का भाभ, तुंद और देवता का नाम दिया है । ऋग्वेद 
का ऋड प्रच्नीनता अमुक्मशियां शी थी परत्तु उच खूब का स्थान 
क्रीयायन के अधिक प्र ऋचध ने से लिया ६ | 
की तीन आनुक्रम शियाँ है. अधोत पा सो भेशेय कष्णु- 
शुबंद के लिये, हलरी चरवा के लिये और तीखरी माध्यन्व्िम 


६० हि. ५ 
जद के जि । 


रु 


















थ / 
द्र्ाः 
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सामबेद की एक प्राचीन सूची आरषेय ब्राह्मण में है और कुछ 
सूची परिशिष्टो' में है | अथर्ववेद की एक अलनुक्रमशी का पता 
बूटिश स्थूज़ियम में लगा है । 

हमको अभी दार्शनिक काल के सबसे उत्तम अ्रन्‍्थों का चर्णतत 
करना बाकी ही है | ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त के उपनिषदो' 
में जिन सिद्धाग्तों और दाशनिक खोजों का आरपस्म हो गया था 
डनसे उन गहरे अनुसंधानों और गूढ़ विचारों का प्राश्स्त हुआ जो 
पद्दर्शनशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। पोफेलर बेबर साहब ने यह 
बहुत ठीक कहा है कि हिन्दुओं के भन ने दर्शनशाख््र ओर व्याकरण 
में अपनी विचारशील शक्ति का खब से अद्भुत परिचय दिया है। 
भौतिक पदार्थ श्रीर जीव, खष्टि की उत्पत्ति और , पुनरजन्म के गढ़ 
से गुड़ विषयो का वर्णन सांख्यद््शन में उपनिषदों की नाईंअनशुमान 
की भांति नहीं, चरन्‌ अधियस शाख्ीय नियमों ओर तर्कशार्त' 
के अटल सिद्धान्तों के साथ दिया है। अन्य लोगों ने भी सांज्यद्र्शन 
का अ्नुकरण किया और जीव और मन, रूष्टि और खट्टिकर्ता के 
भेदो को जानने के लिये अन्येषण किया । 

कटइर हिन्दू लोग इन विचारों के प्रचार से भयभीत होने लगे 
और उन्होंने इसके विरुद्ध कार्य आरक्भ किया। उसका फल पह 
वेदान्त है जोकि उपनिषदो' के मत का पुनरुतलेख कर्ता है और जी 
वर्तमान समय भें हिन्दुओ' के धर्म्मंसम्बन्धी विश्वासों का मूल है। 
पशण्तु इसी बीच में दार्शनिक सम्मतियों' से एक छाधिक प्रवल्ल 
विचार बेग आरम्भ हो गया था| गौतभ बुद्ध इसी के पहिले छूटी 
शताब्दी में हुआ और गरीब और नीच लोगो को यह शिक्षा देने लगा 
कि बैद्कि विधान निरर्थक है श्रौर पवित्र शाग्त और परोपकारी 
जीवन ही घर्म्म का सार है और जो लोग पव्ित्तता और शुद्धता के 
लिये यत्य करते है उनमें जातिभेद्‌ नहीं रहता। इस विचार को 
हजारो मनुष्यों ने स्वीकार किया और इस प्रकार भाग्तवर्ष में पद्ध' 
का धर्म फैलने लगा यहां तक कि समय पाकर चह समस्त पशिया 
का भश्में हो गया । 

ऊपर इस काल के ग्र्थो' का जो संज्षित वर्णन दिया गया है 
उस से पाठकोी' को हिन्द्लभ्यता के इस अति खमत्कूत काल के 
मानसिक उत्साह का कुछ बोध हो जायभा। इसमें शुहस्थों' के 


अ २] हिन्दुओं का फैलाव [ ११ 











लिये धार्मिक अधिकार और कतंव्य स्पष्ठटता और संत्तेप के साथ 
भमियत किए गए | 


धां 


अध्याय ३। :४ 
हिन्दुओं का फेलाबव |... 


दाशेनिक काल में भारतवर्ष के इतिहास का एक नया घुत्ताव्त 
बविद्त होता है। अर्थात इसी काल में थूनानी लोग भारतचर्ष में 
जाए और उन्होंने यहां का बुत्तान्‍्त लिखा। भारतवर्ष के वैदिक 
काल की शताष्दियों में यूनानियों' की सभ्यता और उनका 
जातीय जीवन आरम्स नहीं हुआ था । और ट्रोजन युद्ध के असम्य 
योधाओ' को भी अपने समकालीन और दुरदेशी लम्प हिन्दुओं का 
बहुत कम बृततान्त विद्ति था। अतएव यूनानी साहित्य से भारत- 
धर्षे के इतिहास के प्रथम दो फालो का कुछ कूतान्त विदित नहीं 
होता । जिस यूनानी ने पहिले पहिल भारतघर्प से विद्या प्राप्त की 
कि वह दर्शनशास्रश्ञ पिथेगोरेस समझा जाता है। वह ईसा के 
पहिले छठी शताष्दी में हुआ, अर्थात्‌ हि्दू इतिहास के दाशंमिक 
काल में | और उसके सिद्धान्तोीं और विचारों" से उस समय के 
हिन्दुओ' के विचारों का कुछ पता लगता हैं उसने उपनिपदो' तथा 
हिन्दुओ के प्रचलित विश्वास से पुनर्जेन्म होने तथा अन्त में मुक्ति 
पाने का सिद्धान्त सीखा | और उसने जिम कठोर नियमों का पालन 
करने तथा मांस और सेम न खाने के लिये लिखा है यह भी उसमे 
मारतबर्ग ही से सीता! था | उसने अपनी रेखागशित सत्वसनी से 
सीखी है, संख्याओं फे गुणा के बियय में रसके विचार सांख्यदर्शन 
से उद्धत हैं, आर उसका परत तस्वा का संद्धान्त ता भारतय पे कक 

सझ्गान्त से बिलकुल मिलता है 

प्रस्तिद्ष यनानी इतिहासकार हराडहोटल इस से पांचवीं गताभ्त 
पटिले हुआ | घह स्वयं धाश्तवर्ष में महीं आया था। फिश भी 
उसने प्रारतवर्ष का जो इतिदास छुन कर जिखा है बह बला बहु 
पल्य है, यद्यपि उसने उसमे दृस्तकपाएँ मी गरिला दी है और प्रायः 
प्रम से हिन्दुओं के स्थान पर उनत्त अलम्य शाविभवासियों की 
खाल व्यवहार का वर्णन किया है जो कि भारतवर्ष के बड़े बच्चे 
आगो में उस समय तक वसे श | हेरीडोस्स लिखता हे कि हित. 
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लोग उस समय की जातियाँ में सब से बड़े थे, थे कई आवमियों में 
बेंदे हुए थे और जुदी जुदी भाषाएँ बोलते थे, उन्होंने अपने देश 
में चहुत सा सोना एकज्ित किया था, भारतवर्ष में और देशो की 
अपेक्षा बड़े चौपाए और चिड़ियां अधिकता से होते थे और उसमे 
अंगली पौधे होते थे जिनमे ऊन (रुई ) उत्पन्न होता था जिससे 
कि वे लोग अपने लिये कपड़ा बनाते थे। ( ॥[], 94-00 ) 
दूसरे स्थान पर बह भर सियन्‌ के विषय में लिखता है कि वे लोग 
हिन्दुओ' को छोड़ कर शीर सब जातियो' से बड़े थे।( ५,8 ) 
हेरोडोटस और सी एक बात लिखता है जोकि कदाचित्‌ सच्ची ऐति- 
हाखिक घटना है धर्थात्‌ उसने लिखा है,कि पारस के राजा दारा 
में भारतवर्ष का कुछ भाग जीत सिया था. और उसके अहाअज 
सिन्धु नदी में होकर समुद्र तक गए थे ( [9. 44 )॥ 

ओर अन्त में, ईसा के पहिले चीथी शंताब्दी में मेगासिथिनीज्ञ 
भारतवर्प में आया था और पाटलीपुच' अर्थात्‌ प्राचीन पथ्ने की 
शजा चन्द्रगुप्त के दृर्वार में रहा था | और यद्यपि उसका बनाया 
छुआ भूल इतिहास अब नहीं मिलता तथापि उसके अंश बहुत सखी 
उष्तरकाल की पुस्तकों में उद्दशुत मिलते है । इनका संग्रह बन फे 
डाकुर खानबेक ने किया है और मिस्टर सेफक्रिड्ल ने उत्तका अंग्रेजी 
थे अनचादू किया है। ये भारतवर्ष के इतिहास की लिये ब्ड्े ही 
अपयोगी है और हमको इन्हे बहुधा उद्ध त करने का अवसर मिलेश! | 
पेधगोरेस होरोडॉट्स, और मेगास्थिनीज्ञ दाशेनिक काल की इन 

. लीनो' शताब्दियों में अर्थात्‌ ईसा के पहिले छुदीं, पांचनी ओर 
चौथी शताब्दियो' में मारततर्ष की उच्च सलम्गता के साकी है । 

हम देख चुके जे कि ऐेलिंदासिक काजय काछ्न मे खम्त तक विज्ली 
से लेकर उत्तरी विद्दर तक गंग जीद यशुतरा की सारी माटी जीली.- 
जा छुकी जोर हिन्दुओं की हा चुकी थो। एस यह मी वेश चुके हैं 

फि उस काल के चिलकुलछ अब्त में अर्थात्‌ इंसा के लगभग १००० 

बद पहिले दिल्‍्दू अधिचासी, उयोगी कोश यात्री लोग आज्त भूमि 
में दुए दुए अथांत्‌ दक्तिणी बिहार, शालवा, दर्तिण शोर गुजरात 

क जा घुसे थे। और हम यह भी देख चुके हैं कि ये शमाये देश 
भीरे घोरे हिन्दुओं को विदवित होते जाते थे और परेतिदालिक 
कादय कास के अन्त तथा दाशेनिश काल के प्राश्स्म में घीरे घीरे 


न्कुझ के अधिकार में आते जाते थे ! 
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हिन्दू लोग आगे की और विजय करते गए और आदिवासी 
उनकी उच्च सभ्यता और उत्तम धर्म को स्वीकार करते गए। उन्हों 
ने नद्यों' को पार किया, जंगलो' को साफ़ किया, भूमि को काम 
में लाने योग्य बचाया, उजाड़ भूमि को बसाया और उन नए देशों" 
में ज्ञो अब तक आदिवासियों के थे, हिन्दुशासन और हिन्दृधर्म 
का प्रचार हुआ | जहां पहिले थोड़े से लोग जा घुसे थे वहां मई 
प्रवल्ल बच्धितियां हो गई और जहां घार्मिक आचार्य लोग एकांस्त में 
- ज्ञा बसे थे उत्त स्थानों पर शाल्त गांव और नगर हो गय। जिन 
स्थानों पर दो चार व्यापारी सोग किसी अविदित नदी हारा जा 
पहुंचे थे वहां अब सभ्य लोगो के काम की अमुल्य बस्तुओ' से. 
खदी हुई नाथे आती जाती थीं। जहां किखी शाज्यबंश का कोई 
मनुष्य देश से निकाला जा कण वा शिकार के लिये आ बसा था, 
वहाँ अब एक हरा भरा शज्य दिखाई देता था जिसकी प्रजा चेही 
आदिमवासी लोग थे जोकि जीते ज्ञा कर सभ्य और हिन्दू हो गए 
थे | शरीर जहां जंग्रलियों' ने कुछ पेड़ गिय कर जंगल का थोड़ा 
सा भाग साफ कर लिया था वहां अब कोलो' दूर तक फैले हुए 
झुहावते खेत दिखाई देते थे जिनमें कि हरेभरे अनाज के पेड़ लहरा 
रहे थे और सभ्यता की उच्चति की साज्ञी दे रहे थे । 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मे तथा एक शताब्दी से दूसरी: 
शताब्दी में आयों के विजय का इतिहास इस' प्रकार है | और 
भत्येक सूअग्रस्थ से!यथाकम यही विदित होता है. कि सभ्यता की. 
उत्मति तथां असम्यता की कमी होती गई। वाशनिक काल के 
समाप्त होने अर्थात्‌ ईसा के पहिल्ले चौथी शतासदी दो बहुत पहिले 
ही हमर झोएण खारे सररतयर्म की चाय बुआ, खसम्य पेश 
पचाशा हुआ पाते है और आविमनिवासो लोग बोल उन पहतां 
ओर कंगलो में रह गए थे जिनकी जीतने से आर्य छोग छुणा करते 
थे। इसमें केवल विजय करने का ही इतिहास नहीं है कि जो दर्शन- 
शाख जाननेचालो के लिये मनोरज्ञक न हो ।इनमें तब तक अविवित 
देशों और आादिचासो जातियाँ में हिन्दू सभ्यता के प्रचार की भी 
कथा है। दक्षिण के अन्न लोग, शुजरात के सौराण लोग, दक्षिणी 
भारतवर्ष के चोल, चेरा और पाॉड्य लोग और पूर्ची - भारतवर्ष के 
मगरघ, अज्ज, बचज्ञ और कक्तिज्ञ लोगों ने हिस्दू आायों के श्रेष्ठ धर्म, 
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भाषा और सभ्यता को ग्रहण कर लिया था। यह दार्शनिक काल 
का सब से बड़ा कार्य है। 

बौद्धायन सम्मवतः ईसा के पहिले छुठीं शताब्दी में हुआ है 
ओर जैसा कि हम पहिले देख सके हैं. वह सव से पहिले के सघ- 
कारों मे से है। उसके खमय में हिन्दुओं के राज्य और सम्यता 
की सीमा दक्षिण में कलिज् वा पूर्वी समुद्ृतद तक थी और 
आधुनिक जड़ीसा से लेकर दक्षिण की ओर कृष्णा नदी के घुहाने 
तक फैली हुई थी। नीचे उद्धत किए हुए वाक्य मनोरजक हे 
क्योंकि उनसे विदित होता है कि गंगा और यमुना की घाटी का 
प्राचीन आर्यदेश तब तक भी आयों के लिये योग्य निधासस्थान 
समझा जाता शा और बह देश जिसमें की अनार्य ज्ञातियां श्रश्नी 
ही हिम्दू बनाई गई थीं तुच्छुता की दृु्टि से देखा जाता था। 

(8) “आयों का देश ( आर्यावसे ) उस देश के प्रव में है जहां 
कि यह मद ( सरस्वती ) लोप होती है, यह कालक वनके पश्थिम, 
पारिपत्र ( विश्ध्यपर्बत ) के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है । 
जस देश के चाल व्यवहार के नियम प्रामाणिक 

(१०) “कुछ लोग कहते हैं. कि थह यमुना और गंगा के बीच 
का देश ( आर्याव्त ) है । लि 

(११) ' अब भाज्नचिन लोग भी नीचे लिखे हुए वाका कहते हैं । 

. (१०) “पश्चिम में सीमा की नदी, पूंरव में चंह देश जहां कि 
खूरज ऊगता है, उतनी दूर तक जहां कि काले हिरिन घूमते हैं: वहां 
तक धर्म की श्रेष्ठता पाई आती है । 

(१३ ) “डांवन्ति (मालवा), अंग (पूर्वी बिहार ), भगध (दल्षि 
बिहार ), खोशू ( शुज॒रात ), दक्तिण, उपाय॒त्त, सिन्‍्ध और. 
पोवीएूएस ( लिया पान ) ने खिवाली शोस प्ि जात द | 

(५४) जिसने आरचा (पंधान में), काशकरों वक्षियी साएस 
या पं ) छब्सा ( संप्तनरी संगात्त ) बाली २ ॥ पंजात मे $ पंधी 
६ पूछ [ बंगल 7), कॉलिया (ठोस में), या सासुतों 
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था, और उनसे यह भी विदित होता है कि हिन्दू खोग तीन श्रेणियों 
में विभाजित थे जोकि सत्कार की भिन्न सिन्न दृष्ति से देखी 
जाती थीं | पहिली भेणी फे कोग आर्यावर्स में रहते थे जो कि 
सरस्यती से लेकर बिहार की खीमा तक झौर हिमालय से लेकर 
विन्ध्याचल पर्वत तक था | यह बात विचित्र है कि पंजाब, जो कि 
वैदिक समय में आयों का सब से प्राचीन निवासस्थान था, वह 
आर्याचर्च में सम्मिलित नहीं है। यह देश तब से पीछे के समय में 
हिन्दुओं के घर्म्म और सभ्यता की उन्नति में पिछड़ता रहा 
है और उसका उल्लेख ऐतिहासिक काव्य काल के अन्धो में भी बहुत 
ही कम पाया जाता है। 

दूसरी श्रेणी के लोग, जोकि मिश्रित जाति के कहे गए हैं, डस 
देश में रहते थे जिसमे कि दक्तिणी पंजाब, सिंध, गुजशत्त, मालवा, 
दक्तिण और दक्षिणी और पूर्वी बिहार सम्मिलित हैं। यदि 
पाठकगण हमारे दूसरे कारड के चौथे अध्याय को देखेंगे तो उनको 
विद्ित होगा कि ये पही देश है जोकि ऐतिहासिक काप्य काल के 
अंत मे हिन्दुओं की बहुत थोड़े अंश में मालूम होते जाते थे । दारों 
नि काले के प्राश्स्भ में वे हि्दुओ,के देश हो गए थे और हिन्दुओं 
का अधिकार और उनकी सभ्यतां फा प्रचार इसके आगे के डन. 
अन्य देशों भे' भी होने लगा था जिनके निवासी तीसरी शेणी के 
समझे जाते थे । इस तीसरी वा अन्तिम श्रेणी के देश मे पंजाब मे 
आरस लोगों का देश, उद्धीसा, पूर्वी और उत्तरी बंगाल और दक्षि- 
णी भाश्तव्ष के कुछ भाग सर्मिलित है। इन देशों में जो लोग 
ना कश्ठे थे उनको अपने पापा का प्रायश्ित करने के किये यक्ष 
ऋरना पड़ता थाः। यह पैसा की पहिले छुदी शताब्दी के लगाम 
दिदुओं के देश की संष से अन्तिम सीसा थी | 


दक्तिणी भारतवर्ष के भागों में इस समय तक हिन्दू लोग फेचल 


बसंही नही गए थे परव्तु ये देश हिन्दूराज्य और स्याय और विद्या. 
के समप्रदाय के मुख्य स्थान हो गए शे जैसा कि बौद्धायन के लिंखने 
से विदित होता है। बीद्वायन स्वर्य कदाचित्‌ दक्तिण का रहनेवाला 
हो, कम से कम वह दक्षिणी भारतवर्ष की विशेष सवाले्यवंहारं 
और शीतियों' का सावधानी से वर्णन करता है। 

हम उसका एक बाक्य उद्धृत करेंगे. 
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(१) दक्षिण और उत्तर में पांच कर्मों में भेद है । 
(२) हम दक्षिण की विशेषता को चर्णुन करेंगे । 
(३) "बे ये हैं-अदीक्षित मशझुष्य के संग खाना, अपनी पत्नी के 
संग खाना, बाली खाना, मामा या जाचा की कन्या से विवाह करना #%.। 
(४) “अब उत्तर देश की जिन रीतियाँ में विशेषता है वे ये है 
ऊन बेचना, शराब पीना, उन पशुओं को बेखना जिनके ऊपर और 
नीचे के जबड़े मे दांत होते है, श्र का व्यवसाय करमा और 
समझ यात्रा करमा। | 
(४) “जिस देश में ये व्यवहार प्रचलित हैं उसके अतिरिक्त 
दूखरे देश में थे पाप समझे जाते है । 
... . (६) “इनमें से भत्येक काम के लिये किसी देश का व्यवहार 
ही प्रभाण समझा जाना चाहिए । 
(७) “गौतम कहते हैं कि यह भूंठ है।” [ बौद्धायन १, १, २] । 
अब हम बौद्धायन को छोड़ कर भारतवर्ष के दूसरे सूचरकार 
को लेते हैँ। थदि बौहायन का समय ईसा फैपहिले छठी शताब्दी भें 
समझा जाय तो आपस्तसष सम्भवतः पॉचवी शताब्दी भ हुआ | । इस 
: में कद्ाचित्‌ सन्देह नहीं है कि आपस्तम्ध अन्धों के राज्य और समय 
में रहता था । इसे बड़े साथाज्य में गोदाचरी और कृष्णा के बीच के 
सब देश सम्मिलित हैं| डाकूर बुहलर साहंव विचारते. हे कि इस 
साक्राज्य की राजधानी कष्णा के तर पर आजकल की अमशवती 
के निकट थी । आपस्तस्थ तैसियीय आरश्यक के अच्छा भ्रन्ध को 
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# डाक्टर बुहलर कहते है कि दक्षिण के देशस्व और करहाड़ 
 झाह्मगी में ऐसा विवाद अब तक श्ंदित है | का 

| उत्तर काल के अपपतद ने समुद्र बाता शक दी है। 

| डाक्टर बुदलर भाषाउत्व के सिद्धान्तों के अनुसार आपरत्तम्ब 
का मय ई० पृ० तीसरी शताब्दी में ईयर करत हैं | परन्तु दूसरे. 
कारण से वे उस मृतकार का समय १५०, २०० वर्ष पीछे अर्थात 
पाचवी शताब्दी में रखते हैं |... | 
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मानता था और उसकी शिक्षा आज तक नाखिक, पूना, अहमदाबाद, 
सूरत, शोलापुर, कोब्हापुर और दक्तिण के धूसरे देशों के उत्त 
ब्राह्मण भें जो कि आपस्तम्बीय हैं बड़े सत्कार से मानी जाती है । 
इस प्रकार दम देखते हैं कि दक्षिणी भाएत बर्ष का विजय, जो कि 
ऐेविहासिक काव्य काल फे अन्त में आरम्भ किया गया था शागे 
'की शताब्दियाँ में होता रहा | छठी शताब्दी तक बंगाल, उद्भीला 
शुज्ञणत और द्द्धिण बिजय करलिया गया था और उनमें रहने घाले 
लोग आर्य बना लिये गये थे, और पांचवीं शताब्दी तक दक्षिण में 
कृष्णा नवी तक पक बड़ा हि्दुओं का साम्राज्य स्थापित हो गया था। 
ईसा के पहिले चोथी शताब्दी तक कृष्णा नदीं के दक्षिण का संपूर्ण 
दक्षिणी भारत वर्ष हिल्दुओ का हो गया था और उना को्लो, लेरों 
और पांज्यों के तीन बड़े बड़े हिन्दू साम्राज्य स्थापित हो गए थे जो 
कि दक्षिण में कन्याकुमारी तक फेले हुए थे और लाड्ढडा भी जानी 
जा चुकी थी । जब दम इस (चौथी ) शताब्दी के अन्त में आते हैं. 
तो हमको सच्नअन्धो' के फुटफाट बाक्यों के अन्धकार से थूनानियों 
का लिखा हुआ भारतवर्ष का प्रकाशमथ इतिहास' मिलता है। कोकि 
इसी शताब्दी में सिल्यूकल का राजदूत मेगास्थिनीज्ञ भारतवर्ष में 
आया था और पादलिपुत्र ( प्राचीन पटना ) में ईसा के पहिल्ले सन्‌ 
३१७ से लेकर ३१२ तक चन्द्रशुप्त के द्रबार में रहा था। 


मेगास्थिनीज़ ने भारतवर्ष की जातियों और राज्यों का पूछा 
और समझ में आने योग्य वुत्तान्व लिखा है और उससे हमको 
दाशनिक काल के अस्त में भारतवर्ष की अवस्था का स्पष्ट झ्ञाम 
'होता है। -. न कं 

इखः फी पहिले चोथी आवताबदी में आरतपत में प्राब्य लोग, 
लिखले कि हम को भंग लोगी को समझता साहिए, सत्र से प्रयल 
हो गये थे; कैसा कि ऐसिहासिक काण्य का में फू, पाम्चाक्ष 
' बिबृह, जीए कोशल सोय दो गए थे; 


सनकी रशाजचानी पाटलिपुत्न था जो कि एक सरापूरा नगर 
था और प० स्वेडिया खधांत हे मील लेस्य | २ सटेडियाडाम०२३ 
श 


पंगरेज्ी गज | और ?५ स्टेडिया अर्थात्‌ लगभग दो भौल चौड़ 
रे ] 5 रे म 
फह। गया है । वह छमजतुर्मज के आकार का शा और सारे ओर 
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काठ की दीवार # से घिरा हुआ था जिसमें तीर चलाने के लिये 
'छेद बने हुए थे और सामने रत्ता फे लिये एक खाई थी | 


यह मालूम होगा कि सारा उत्तरी भारतवर्ष चर्दशुप्त के 
प्रवल्ल और चिस्तृत शज्य में सम्मिलित नहीं था, क्योंकि मथुरा और 
कर्सीयोरा में बहती हुई यमुना पाटलिपुत्र की राजधानी में कही 
गई है। यहां के लोग सारतचर्ष की और सब जातियाँ से बल और 
यश में प्रबल थे और उत्तके राजा चब्द्रगुत की सेना में ००,००० 
पेदल सिपाही, ३०,००० सवार और &००० हाथी थे “जिससे कि 
उसके बत्च का अमनुमान किया जा खकता है | ? 


के यह काठ की दीवार इसा के उपरान्त पांचवीं शताब्दी तक 
खड़ी थी जब कि उसे चीन के यात्री फाहियान ने देखा था। फाहियाव 
लिखता है “शहर में जो राजा के महल हैं उनकी दौवारों के पत्थरों 
का संग्रह देवों ने किया था | खिड़कियों पर शोभा के लिये संतराशी 
की जो चित्रकारी खुदी थी वेसी इस सम्तय- में कदांपि नहीं बन 
सकती | वह अब तक ब्तमान है । 


फाहियान के थोड़े ही समय पीछे पाटलिपुत्र का पतन होगय 
क्योकि जब इंसा की सातती शताब्दी में हेनत्सांग यहां आया तो उतने 
सिवाय खैड़हर और एक गांव के जिसमें दो तीन सो मकान थे ओर 
कुछ न देखा । सन्‌. १८७६ में एक तालाब बनाने के लिये नो भूमि 
खोदी गईं थी तो उसमें कुछ वस्तुएं निकली हैं जो कि मेगास्थिनीज़ की 

. बर्णन की हुई काठ की दीवार का दहन फटने समझी गई हैं। पटने 
से लग सहशन ओर वीक के बीची बीच सोदनेजा्लों मे मणि से ! २ 
॥ १९ फ्री नीचे एुक छर्म्मी इंटों को दीवार पाई थी जी कि उस? 
पाइिचम कोण से केकर दक्षिण पूरब काण तक थी । इस दीवार के 
सवानानतर एक कटबरा का पंक्ति थी मितकी गजबत लकाडया दी वर 
का आर थोड़ी झुक हुईं थी | एक स्थान है 


हल घर 
+7 


सारट्य हतिा भा, जहाँ फि दा ककड़| के ए् 
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दक्षिणी बंगाल के विषय में मेगास्थिनीज़ लिखता है कि करलिंग 
लोग समुद्र के सब से निकट रहते थे, मंड् और मज्ञी लोग उसके 
ऊपर, गंगे शैच लोग गंगा के मोहाने पर, ओर मध्य-कलिंग ह्ोग 
गंगा के घक टाप में । 
यह असस्भष है कि इनमें से पहिले और अ्रस्तिम भागों से हम 
लोग कलिंग का प्राचीन नाम न जान सके जिसमें कि जड़ीसा और 
बंगाल का समुद्तर सम्मिलित है। मेगास्थिनीज कलिंग की राज- 
यानी पार्थल्षिस बतलाता है | इसके प्रबल शजा! के पास ६०,००० 


पैद्ल सिपाही, १००० घोड़े और ७०० हाथी थे । 

भंगा नदी के एक बड़े टापू में मध्य-कर्णिंग लोगों का निवास 
कहा गया है और उनके आगे कई बस्से बडी जातियाँ एक राजा के 
शज्य में रहती थी जिसके पास ५०,००० पेद्लख सिपाही, ४००७ 
खबारए और ४०० हाथी थे। ' 

उनको आगे अंडरी लोग रहते थे जिश्यसे कि दक्षिणी भारतवर्ष, 
के अ्रन्त्न ल्ोगी को न समझना शसस्भच है । 

अप एक बहुत बड़ी जाति थी जो कि पहिले पहिल गोवाबरी 
और कृपणा के बीच में आ बसी थी | परन्तु मेगास्थिनीज़ञ के समय 
के पहिलेही उसने अपना राज्य उत्तर में नर्वंदा तक फैला दिया था। 
भेशास्थिनीज लिखता है कि बह एक प्रबल जाति थी जिसके पास 
बहुत से गांव और दीवारों से घिरे हुए ३० नगर थे और जिस के राजा 
के पास १००,००० पैदल सिपाही,२००० सवार और १००० हाथी थे । 

उच्च पश्चिम की छोर पर भेगस्थितीज लिखता है. कि ईखसरी 
कीलसिये, और अन्य सर्गदेयाँ थी जो कि कदाजित्‌ काश्मीर का 
अलने सास पएसश होगी | 
है५ थे परन्‍्त छनक्ेे आए का बाकठ गहीं था | कुछ फू भी पाए 
॥ए थे जिसा 2दे हुए मेड्ी के बर्तम भरे हुए थे | झबमे से एक 
कुआं साफ किया गयी शिक्षगं साक दे का पार्ना निक 
ऊड़ा बाहर निकाछा गया था उसमें बहुत से बींदे के 
पाएं गए थे | मेकलिण्ड ल सादे वे की मेगा स्थिनील ऐण्ड एरियन! भाभक 


. एहतक के पृष्ठ १२०७ का बीठ देखो । 
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सिंध नदी आ्राच्यो के देश की सीमा कही गई है जिससे यह 
समभाना चाहिए कि मगध का प्रबल और विस्तृत राज्य पंज्ञाब की 
सीमा धक फैला हुआ था और उसमें लमएत उच्चरी भारतवर्ष 
सम्मिलित था। 

मेगास्थिनीज़ के समय में आधुनिक राजपुताबे के बहुत से 
भागा में आदिवासी जआातियां अब तक भी थीं जो कि ऐसे जंगलों # 
श्हती थी' जहां के चीते मयानकता के लिये प्रसिद्ध थे । उसमे उन 
आतियोी' का वर्णन सिखा है ज्ञो कि बियाबान से घिरी हुई उपजाऊ 
भूमि में रहती थी भौर उन जातियाँ का भी बर्णन है जओफि समुद्रतद 
के समानान्तर की लगातार पर्वतश्रेणी पथ रहती थी । उसने उन 
जातियो' का भी उज्चेज किया है जो खब से ऊंचे पर्बत कपित- 
लिग्रा-जिससे कि आब, समफक्कमा चाहिए--से घिरे हुए स्थान 
में रहती थीं। फिर उसने हौरेटी लोगो का उस्चेख किया है ज्ञो कि 
निस्सन्देह सौरा्ट्र लोग थे। उनको दाजधानी समुद्रतद पर थी 
झौर बह बड़। बाशणिज्यस्थान था और उनके शजा के पास १६००० 
हाथी, १५०,००० पैदल सिपाही और १००० सवार थे । 

_- “उसके उपरब्त पेड़ी जाति थी और यह भारतवर्ष में फेघल 
एक ही ऐसी जाति शी जिसका शासम खस्तियां करती थी | थे कहते 
हैं कि हरक्यूलिज्ञ को वेंदल एक ही कल्या थी. और इसलिये चहद 
उसे बहुत ही प्रिय थी। उसने उसे एुक बद्धा राज्य दिया। उसकी 
सम्तति २०० नगरों पर राज्य ऋरती थी और उनके पास' १५०,००० 
पैदल सिपाही और ५०० हाथी थे ९ 

यह आध्री. कल्पित कथाओं से मिल्रा हुआ मभेगारिथिमीज्ञ का 
वर्णन पाणडव लोगों के विषय में है जोकि दक्षिणी भास्यवर्ण की छोर 
पर शाज्य करते थे। इन पाणडवों का एथ अत इफिहस्स है | 

' के साथ जो पादव लोग रधुरा को छोड़ कर मुरूतात री 
धारिका में आपसे थे थे वहां बटुल काल सदा बद्दी रत । उस परकपर 
लड़ाई होने लगी के फेर जी करड धण्हात सतुफ इक । 
पशा विश्याख किया जाता है कि के होग दक्षिणी 
आए और बहा उन्होने एक नया राज्य सधापित किया । के. 
फखोण छापने की भाएडल साम्मवतः इसफक़िये कहते थे फोकि:-' मै 
पारडवों की शांति के होने का दावा करते थे और उन्हींने छापनी 














कर 
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नई दक्षिण की शजधानी का नाम मशुरा वा महुरा श्वला और 
बह आज तक इसी नाम से पुकारी जाती है इसमें सम्देह नहीं" 
कि हरक्यूलीज़ के नाम से मेगास्थिनीज़ का तात्पर्य -कृष्ण से है । 
उसने कदाजित्‌ कृष्ण के विषय में अपनी कन्या के लिये दक्षिण में 
एक राज्य स्थापित करने के लिये कोई कथा सुनी होगी जोकि 
भारतवर्ष में उस समय प्रचलित रही हो । । 
. और अच्त में मेगास्थिनीजञ के समय में लड़! मी जानी जा चुकी 
थी । उसको मगण के एक राजकुमार ने जीता था जिसको कि ईसा के 
पहिले पांचवी शताब्दी में उसके पिता ने उसके दुष्कर्मों के लिये 
देश से निकाल दिया था। जब मेगास्थिनीज़ भारतवर्ष में आया 
उस समय लड्ढा में हिन्दुओं का राज्य था। इस दापू को यूनानी 
लोग तप्ोबनी के नाम से पुकारते थे जोकि पाली भाषा के तम्बपत्षी 
ओर संस्कृत के ताप्नपर्णी से मिलता है | मेगास्थिनीज़ कहता है कि - 
यह टापू भाश्तवर्ष से एक नदी के द्वारा अलग था और इस्लर्मे 
खोना शरीर बड़े बड़े मोती होते थे और वहां के हाथी भारतचर्ष से 
बहुत बड़े होते थे । ईलियन जिसने कि मेगास्थिनीज़ के बहुत 
अपरान्त लिखा है परन्तु अन्य यूनानी और रोमन अम्थकाएों की 
नाई बहुत सा बुत्तान्त भेगार्थिनीज़ से क्िवः है, कहता है कि तप्री- 
बनी एक बड़ा ठापू था जिसमें बहुत से पर्वत शें क्षोर उसमें बहुद 
अधिकता से खजूर के पेड़ थे। वहां के लोग चश्कटों फी बनी हुईं 
भोपड़ी में रदते थे, अपने हथियां को आए पार लेआने के लिये 
नाथ बनाते थे और उन्हें कलिंग के राजा के यहां लेजाकर बेचते थे । 
हम हार्शनिक काक की साती कवाध्दियों का शाजयब खसम्यव्यी 
चत्ताग्त लिख चुके झेसा कि गत अध्याय मे हम में उसके मा 
का तशुन किया था । इस काल मे ऊुंड के कुंड हिन्दू शोध भंसा 
की घाली से निकल कर रक्त देशों में गए, उन्होंने व ह| पी जातियों को 


न के ४ 5 न का, रू 20082 0 कक पक पु का बताओ 
पाजित फिया आर आर सीश उनमे अपनी भाषा छप्म झीर सम्पता 









का अचार किया । इशिस विहार के सवा हम कैीवल िहआ ही 
हीं चना खिए गये थे बरन्‌ थे सासततर्ष में सथ से परवल हो गए | 
गजमत के राह लोग ओर पूरव के कंग, बंग, और फर्किंग लोग 
हिन्दू बना लिए गए थे। बक्छी आच्य जाति में कंवले दिम्दापर्स 
और सब्यता दी की स्वीकार नहीं कर लिया था वर्ण उससे ि्दू 
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विद्या के ऐसे चरणों से अपने को विख्यात किया था जोफि गंगा 
की घाटी के बड़े बड़े चरणों के बशाबर के थे। उनके पीछे अस्य 
जातियो' ने आयों की श्रेष्ठ सभ्यता, चम्म शौर भाषा को स्वीकार - 
किया और भारतवर्ष की सब आर्य और अनारय्य जञातियो' ने हिन्दू 
झार्यस्भ्यता का कल्तेवर धारण कर लिया । 


_ अध्याय $ | 
ह । मे 
शज्यंप्रचन्ध, खेती और शिव्प । 
भारतवर्ष में २००० वर्ष पहिले कैसा राज्यप्रबन्ध था यह बात 
हमारे पाठकों को स्वमाषतः मनोस्क्षक होगी और यह हर्ष का विपय 
है कि इसका विश्वास थोग्य चुतान्त हिन्दुसूअकारों और युनानी 
लेखको दोनों ही से हमको मिलता है | हम पहिले सूचग्रम्थों के कुछ 


बाकयों से प्रारम्म करेंगे। राजा की किये. छोपना -भगर और महक 
जिसका द्वांट वृक्षिण की ओर हो बनाने के लिये कहा गया है-+-- 


(३) “महल नगर के बीचो बीच रहना चाहिए” | 


(४) “उसके सामने एक दालान रहनी साहिए | बह शतिधियाँ 
की बालान कहलाती है । 


.. (४) “नगर से कुछ दूर पर दक्षिण की. ओर डसे एक सभाभृदद 
बनवाना चाहिएं जिशके द्वार उत्तर और दक्तिण की ओर हो जिसमें 

कि लोग देख सके कि उसके भीतर और बाहर कया द्वोता है"! 

अग्नि बशवर जला करे और उसमें शाकला! डाला जाया करे और:- 

(८) “दालान में उसे अतिथियाँ को कम से कप उन होगी को 
' ज्ञो वेद: आनते ही बेंठाना चाहिए! 

(६) “इमकी योग्यवाइसार उन्हें स्थान, आन, साँस शौर 

पं बेस! साहिए । २ 

उश्य एक सीकी पर पासे भी रहगे जातिण्ट और घहा ब्राह्मण . 
सेश्या झीश झूठी को खेलने देना जाहिए। राज के नौकसोे फे घरों - 
में शह्ष के ग्येल, माँच और गाना बजाना हो सकता है, औरः राजा 
. ही क्षपन्ी प्रज्ञा का बश।बर ध्यान रखना साहिए | ् 
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(१५) “बही राजा अपनी प्रज्ञा के झुख का ध्यान श्खता है 
जिसके राज्य मे, चाहे चह गांव में हो वा जंगल में, चोश का भय 
नहीं रहता । ( आपरू्तमब २, १०, २५७ ) 

वशिष्ठ राजा के धर्मों का यी वर्णन करवा है -- 

(१) “राजा का मुख्य धर्म सब प्राणियों की रक्ता कश्ना है 
इसको पूरा करते से उसे सफलता होती है । ह 

(३) “उसे शृहस्थों कीं रंस्मों को करने के लिये एक पुरोहित 
निथत करना चाहिए । 


(८) "“ज्ञों लोग धम्पम की पथ पर न चले उन्हे दंड' देना चाहिए । 

(९१) “जिन बृक्षो में फूल और फल होते है उनकी हानि उसे 
भहीं करनी चाहिए । 

(१५) "परन्तु खेती को बढ़ाने के लिये बह उनकी हानि कर 
सकता है । 

(१३) “ भृहरुथों फे लिये जिस ताप और तौल की आवश्यकता 
है उसको ठीक रखना खाहिए । 

(१४) “उसको अपने राज्य के लोगों की संप्लि अपने लिये . 
महा हीगनी आदहिए। 

(६५) “इस खंपत्तियोँ में से केवल कर की नाई कुछ अंश लिया 
जा सकता है | ( बशिष्ठ १४) 

बशिम्न ( १,४७४ ) और बौद्धायन ( १,१०,१८०१, ) कहते हैं. कि 
सजा डापनी हज्ञा की आय का हटा फाथ बार की छेति से सकता 
हं, पाल उग्प यम लोगा को छोड़ा इस) 

ृ 
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(पं) पुल संवश कादत हैं ।ग पशु जाक रु का माधदा सार 


4 
फेर दा साहस, | 


(श+) बाशिज्य में ( सेचनेपाले को ) बीसचा जाग कर देसा 


(६७) “कद, फल, फुल, जड़ी, मूदी, मछु, मास, भ्रास्चपाुस 
प्र(* लकड़ोे में छूट भाग | 
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(३१) “हु एक शिक््पकार को महीने में एक दिन ( राजा का ) 
काम कर देना चाहिए | 

(४२) “इससे जो लोग मजदूरी कश्के अपना पालन करते हैँ 
बनके कर का निर्णेय हो गया। 

(४३) “और उसका भी जो लोग कि जहाज या गाड़ी के 
भाल्िक हैं । 

(३४) “जब तक ये लोग उसके लिये काम करे तो उन्हें जसे 
खाना देना चाहिए । ( गौतम १० ) 

जिस भांति राज्य का प्रबन्ध बास्तव में किया जाता था उसका 
बर्णन भेगास्थनीज़ ने बहुत अच्छी तरह लिखा है। उसके निमुन 
खलिखित घाकय मनोरअ्षक होगे--- 

# जिम लोगों' के जिश्मे नगर का भबन्‍्ध रहता है थे ६ श्रेणी 
के हैं जिनमे से प्रत्येक शेणी में पांच. मनुष्य होते हैं, पहिल्री शेणी 
के लोग शिर्प के विषय का खब प्रबन्ध करते हैं। दुखरी श्रेणी 
के विदेशियों के सत्कार का प्रबन्ध करते हैं। इनके खिये थे 
ठह्से को स्थान देते हैं और जिन सोगो' को उनकी सेथा 
के लिये नियत करते हैं उनके द्वारा उनकी चौकसी रखते हैं। 
जब वे लोग शहर से जाने लगते हैं तो उनको थमे मार्म में 
अपनी रक्षा के लिये जाते है. और यदि उनकी झत्यु हो जाथ को 
उनका भाल असबाब उनके सम्बन्धियोँ के पास भेज देते है। यदि 
वे बीमार पड़ें तब भी उनकी सेवा करते हैं ओर यदि मर जांय तो 
उनको गाड़ देते है । तीसरी शेणी के प्रबन्धकर्ता इस बात की खोज 
रखते है कि अर्म और खत्यु कब ओर केसे हुईं। इस काम को 
केबल चह कर लगाने के लिये ही नहीं कश्ते वश्न्‌ इसलिये भी कि जिस 
में बड़े या छोटे आदुममियों की जन्म वा झुत्यु राज्य की जानकारी 
से बच न जाय | चौथी श्रेणी के प्रबन्ध कर्ता बराणिज्य और व्यापार 
की देख भाल करते हैं। ने लोग नाप और बटखरों की देख साल 
इखते हैं. और इसकी जांच रखते है कि फसल की पेदांचार राज्य 
की जानकारी के बिना बेची न ज्ञाय। कोई मजुष्य एक से अधिक 
बस्तु का व्यापार नहीं करने पाता जब तक कि चह दूना कर न दे । 
पांचवीं भेणी के प्रबन्धकर्ता दस्तकारी की वश्तुशों की देख माल 
करते है और उसे लोगों की जानकारी से बेचते हैं। नई वस्तुएँ 
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पुरानी वस्तुओं से अलग बेची जाती हैं। यदि कोई उन्हें मिलाकर 
बेचे तो उसे दराड दिया जाता है। छूठीं श्रेणी के प्रबन्धकर्ता का 
यह काम है कि बिक्री की वस्तुओं का जो सूल्य आबै उसका 
दर्शांश डगाहे | 

सेना के पदाधिकारी भी ६ श्रेणी के होते हैं. तिन में से पत्येक 
श्रेणी में पाँच पाँच मनपष्य होते हैं | 
पहिली शभेणी के पदाधिकारी जंगी जहाज के खेनापति की 
सहायता के लिये होते हूँ; दूसरी श्रेणी के घन छुकड़ी की जो कि 
सुद्ध के शश्त्रों को ले जाने के काम में आते है, सिपाहियो के भोजन 
पशुओं के लिये घास की, तथा सेना सम्बन्धी अन्य आवश्यक 
वस्तुओं की देख भाल करते हैं। तीखरी श्रेगी फे लोगों पर पैद्ल 
सिपादियों के प्रबन्ध का भार दोता है । चौथी श्रेणी पर घोड़ों के 
प्रबन्ध का, पांचवीं श्रेणी पर युद्ध के रथें का ओर छठी श्रेणी पर 
हाथियों का |” नगर और सेना के अवन्धकर्ताओं' के अतिरिक्त एक 
तीसरी श्रेणी के पदाधिकारी भी होते थे जो कि खेती, झल 
सींचने और अंगल तथा विद्वातें में राज्य का रब प्रबन्ध करते थे । 
“छुछ लोग तदियें। की वेख भाल करते थे और भूमि को नापते थे 
जैसा कि ईजिप्ट देश में होता है और उस फाटकों की देख भाल 
करते थे, जिमके हारा कि सुण्य जहर में से उनकी शाखाओं में 
पानी जाता था जिससे कि सबको बशाबर पानी मिते । इन्दीं ्ोगे 
के जिशमे शिकारियों का भी प्रबन्ध होता था और उनको योग्यता 
के अनुसार उन्हें पुष्श्कार वा दृश्ड देने का उन्हें अधिकार भी 
पैता था। थे लोग फर उगाहते थे और भूमि से सम्बन्ध रखने 
बाले ब्यापारों की, जैसे कि लकड़ी काउने धाले बढ़ई, लोहार और 
खान भें काम करनेवालो' की देख भाल रखते थे | थे सड़क बनवातें 
थे और दस दूस स्टेडिया पर दूरी दिखलाने के लिये पत्थर गड़वाते 
शे।” ( भेकक्रिय्डल का अनुवाद ) । 
राजाओं के निज की साल व्यवद्यार के चिपय में मेभासथनीज़ 
ने ओ वर्णन लिखा है वह संस्कृत साहित्य के वर्णन से मिलता है। 
गजा के शरीर की रद्चा का भार दासियां के ऊपर रहता था। ने 
लोग अपने बाप मा से मोल ले लिए जाते थे। और रच्क तथा 
नये सिपाही लोग हार के बाहर रहते थे। शज्जञा नित्य राजससा 
करते थे, और वहां बिना कार्य्य,में रोकाचड डाले दिन भर रहते 
दब 
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थे | दूसरे अवसरों" पर वे महल के बाहर केवल तब आते थे जब 
कि या तो उन्हें यक्ष करना हो अथवा शिकार को जाना हो। जब 
वे शिकार को आते थे तो ऋुणड की फुएड स्त्रियाँ उसके चारो ओश 
होती थीं ओर उनके उपरान्त साला लिए हुए सिपाही होते थे। 
शज्ञ के साथ जब कि बह हाथी पर बैठकर शिकार कर्ता था सथों 
में, घोड़े वा हाथियों पर शस्त्र लिये हुए स्त्रियां होती थीं। कभी 
कभी बह एक कटघरे के भीतर खबूतरे पर बैठकश तीरें! से शिकार 
कश्ता था और उस समय शस्त्र लिये हुए दो या तीन सित्रियां चथू- 
तरे पर खड़ी रहती थीं। इस धृ्ाम्त से विदित होता है कि ऐति- 
हाखिक काव्य काल के कुद ओर पांचाल लोगों की बलवान और 
बीरोशित चाल व्यवहार के स्थान पर दाशनिक काह्न में कुछ 
बिलासमियता और स्तरीचत चाल व्यघद्यार हो गई थी । बीण्ता का 
समय खला गया था और चिलास का समय शा गया था। 

।,.. छघिल्दुओ' का शुद्ध के लिये तेयाए होने का वर्णन एरियल इस 
भांति देता है-पैद्ल सिपाही क्षोग अपनी ऊंचाई फी बराबर धमुष 
घारण कश्ते है । इसको वे भूमि पर देक कर और अपने बाएं पैर 
से उसको दबाकर कमान की डोरी को पीछे की ओर श्रींचकर तोर 
छोड़ते हैं। उनकी तीर तीन गज्ञ से कुछ ही कृग लम्बी होती है. 
झीर हाल, कंयल वा उससे भी बढ़कर रक्षा की कोई सीज नहीं 
है जोकि हिन्दू धनुष चलाने पाले के ज्िशाने से बच सफे | थे अपने 
बाएं हाथ में बेल के समड़े की ढाल लिये रहते हैं जो कि धारण 
करनेवाले मछुच के इतनी चौड़ी नहीं रहती परन्तु उमके बराबर 
लग्बी रहती है। कोई कोई सिपाही धनुष फे बदली में भाला लिये 
शहते है और ये एक तलवार भी लिये शहते है जिसकी धार चौड़ी 
रहती है, परन्तु चह तीन हाथ से अधिक लस्बी नहीं रहती और जब 
वे शुरू ऋणने लगते हैं ती अपनी रक्त के लिये इस तलचार की 
दोनों हाथेीं से चलते है। घोड़सबारों के पौस दो भाले होते है 
जोकि सौनिया की भांति होते है, ओर उनकी हाल पैदल खिपा- 
हियें से छोटी होती है। क्योकि थे लोग घोड़ी पर ज्ञीम नहीं कराते 
और न वे यूनानियो वा केल्ट लोगो' की भांति लगास लगाते हैं; 
पश्चतु ये घोड़े के मुंह के चाशे ओर बैल के अभड़े को बाँध देते 
हैं जिसके नीचे एक नोकीला लोहे वा पीतल का काँटा लगाते हैं, 
'परेंन्तु वेद, बहुत तीखा नहीं होता। यदि कोई अधिमी अमीर 
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होता है तो घह हाथी दांत का कांटा ऊगांता है|”! ( मेकक्रिएडल 
का अगसुवाद | 
हिन्दुओं में शुद्ध के नियम संसार की दूसरी जातिये की 
अपेक्षा अधिक अच्छे थे | “आय्य॑ क्ोग उन लोगों को नहीं साश्ते 
थे जीकि अपना शस्त्र रख देते थे था जो लोग बाल खोलकर वा 
हाथ जोड़ कर दूया की प्रार्थना करते थे अथवा जो लोग भाग जाते 
थे |” (आपसतस्व २, ५, १०, ११) जो लोग भयभीत है| अ्रथवा नशे 
में है, पागल है। वा आपे से बाहर हो शाववा जिय लोगों के पास 
दस्ष न हूं उनसे तथा सिवियो, वच्यी,यठी शोर शहाणो से सुद्ध न करना 
चाहिये |! (बॉद्धायन १, १०, १८, ११) “घुत शिपाहिये। की सिक्षये 
का निर्वाह करता खाहिए।! (बशिए्ट १६, २०) और मेगास्थनीज्ञ 
भी हिन्दुओ' के थुद्ध के अच्छे नियम होने की साक्षी देता है। 
“क्योंकि जहां अन्य जातियां शुद्ध में भूमि को उजाड़ करे ऊसर 
की भांति कर डालती हैं. इसके घिरुद्ध हिन्दू लोग किसाने। को एक 
पवित्र और अभंग जाति समझते हैं.। और जमीन जोतने बोने चाल 
'यदि' उनके निक८ ही युद्ध हो' रहा हो तो वे किसी भय मे नहीं 
शहते, क्योंकि दोनें दल के लड़ने चाले युद्ध में केबल पर्क दूसरे को 
मारते हैं परन्तु खेती करने बालो से कुछ भी छेड़लाड़ नहीं करते । 
इसके अतिरिक्त थे न तो अपने शत्रु की भूमि में आग संगांते हैं. और 
मे हां पेड़ो' को काद गिरते हैं 
मेगास्थनीज कहता है कि हिन्द जातियां गिनती मे सब एरकसी 
अंठारह थीं। सार्सवर्य के डर में और विनशाक्षय के उस पार परे 
रेश में “वे शीदियन लोग गले थे जोकि सके फहतामे पे ।? शत् 
उच्च अबल्त जाति का संदेग में वर्णन हे जो कि दिमालव पर्मत की 
जसदी बाल पर काले बाद्ले की साँति इंसा के पहिले योशी 
शताघडों में रहती भी और को कल शताजदी में पश्चिय में भारतदा 
पर अबल आँजी को भांति आपडी श्रीश जिखने हिण्दू. रफ्य का 
7202: इ्म्म क्र हा ) | 
भारतवंप फ शाध्त और स्याय के शसु लार रहनेधाओं कीणों' के 
मेगाश्वनीज जो वर्णन कराता है उसे पत्येक हिन्द प्रमसंश से पक 
पता है । “ वे बड़े छुख से रहते है और बच्चे सीने खाद कीर कम 
जे होते है. । थे यज्ञो' को छोड़कर और कभी शशात्र नहीं पौसे। 
उसकी शराब जो के बढकीे चावल से बनाई जपती है शोर उनका 
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मुख्य आहार चावल ही होता है। उनका सीधापन और उनकी 
पतिशा इसी से समझे लीजिए कि वे बहुत ही कम न्यायाधीश के 
पास ज्ञाते है | गिरय्यी रखने चा अमानत के विषय से उबका कभी 
कोई दावा नहीं होता और न. उचको मोहर था गवाहो' की आब- 
श्यकता होती है। ये अमावत रखदेते हैँ और एक दुसरे पर विश्वास 
रखते हैं। थे अपने ग्रृद और संपत्ति को बहुधा अश्क्षित छोड़ देते 
हूँ.। इन बातों से उनका घीर स्वभाव विदित होता है। वे सत्यता 
झौर धर्म को समान आदर की दृष्टि से देखते हैं। इसी लिये थे 
छुझ्री' को यदि उनमे विशेष बुद्धि न हो तो कोई विशेष अधिकार 
नहीं देते |” इसके अ्रतिरिक्त मेगास्थिनीज़ कहता है कि हिन्द, लोग 
विदेशियों को भी शुल्लाम नहीं बनाते, सस्‍्वदेशियों' को तो ख्ला वे 
कयों' बनाने लगे | उनमें चोरी. घिण्लेदी कभी होती थी । 
उसमें न्‍्याय जवानी होता था और ये खिखना' नहीं. आमते थे | 
नियाकस से हमलोगो' को विद्त होता है कि भारतवर्ष मे दएर्श 
मिक कांस में लोग, लिखना जानते थे। अतणएव मेगाश्थिनोज़ के 
घणन से फेवल यह समझा जाना चाहिए कि लिखने का प्रधा€ 
कम होगा अर्थात्त्‌ पाठशाल्राओं में बालकों” को शिक्षा ज़बामी ही 
दी जाती थी और ज्ञबावी ही थे अपना घर्म्मे पाठ कंठाश करते थे. 
और न्यायालयों में भी विध्लान न्यायाधीश लीग धर्स्ससजो' को 
कंठरस्थ रख कर उनके अशुसार न्याय करते थे । .' 

परियन ने नियाकस का एक वाक्य उद्धुत किया है और वह 
कहता है कि भारतघवासी “नीचे झुई का एक बस पहिनते ४ जो 
घुटने के नीचे आधी दुर तक रहता है. और उसके ऊपर एक 
दूसरा धर्त पद्दिनते हैं जिसे कुछ तो वे कंधों पर रखते हैं और कुछ 
अपने सिर के चारो ओर लपेद लेते हैं »» वे. सफेद खमडे 
के जूते पद्दिनते हैं. और ये बहुत ही "अच्छे बने हुए होते हैं। उनके 
सह्े शिय्र विशिन्न के तथा बड़े भोरे होते है । और सारतपर्ष 
के अभिकाँश लोग ऊान्ष सा कर गाने ४ और भूमि औोनते पोते 
है परम्लु इनमें पहाड़ी लोग रामश्मिलित नहीं है जोनि शिकारी 
फम्तुओं के मांस खाते हैं | हसरशा सब्धा हाल बतलानेधांता पेगा- 
हिंयमीजु आवीशय धारतवर् की शेत्री का भी चूतानत लियता है 
जोकि प्रायः आजकल की खेती की शीति से मित्षता हैं। मेंगा किए 
नीज़ ने आड़े की वृष्धि को लगातार पृष्ठटि समझ के रतिखा है कि मर्ष 
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में दो बार दृष्टि होती थी। वह कहता है कि यहां “बहुत से बड़े 
बड़े डपजाऊ और सुहावने मैदान थे और सब में बहुत सी नदियां 
बहती थीं | भूमि का अधिक भाग सिंचाई में था और इस कारण 
वर्ष में दो! फसल होती थी। उसके साथ ही उसमे खब भांति के 
पशु, खेत के खौपाए और पिश्न भिन्न बल और आकार की चिड़ियां 
बहुतायत से होती थीं। इसके अतिरिक्त वहां बड़े बड़े हाथी भी 
शधिक होते थे....., अनाज के श्रतिरिक्त भारतवर्ष में बाजर 
भी बहुतायत से होता है और वह नदियों के अधिक होने के कारण 
अच्छी तरह सींचा जाता है। बहां कई प्रकार की दाल और गेहूं 
और “वासंपोरम" तथा जाने के लिये दूसरे बहुत से पेड़ होते हैं 
जिनमें से बहुतेरे आप से जाम ऊगते है। इसके सिवाय इस भूमि 
में जानबरों' के खाने योग्य बहुत प्रकार की चीजें होती हैँ. जिनका 
घ्योश लिखना कठिन है। कहा जाता है कि भारतवर्ष में अकाल 
कभी नहीं आया और कभी खाने की चीजो' की महँगी नहीं हुई । 
इसका कारण यह है कि घर्ष में दो बार दृष्टि होती है,-अर्थात्‌ं एक 
तो जाड़े में गेहूं बोने के समय जैला कि अस्य देशो भें होता है. और 
दुसरे गर्मी में' जब कि चावल “ बासपोश्म ” , बाजरा और तिल 
बोने का ठीक समय है,-भारतवर्ष के लोग प्राथः सदा हीं 
वर्ष मे दो फसल काठते हैं और यदि एक फसल कुंछ खराब भी हो... 
जाय तो उन को सदा निश्चय रहता है कि दूसरी फंस्ल अ्रच्छी 
होगी । इसके सिवाय आपसे होनेचाले बक्तो' के फल और खाने 
योग्य बल्द को कि सम जगहों में मिन्च भिन्‍त मिठास से होने हे, 
मनुष्यों के खाने दं; फिये बहुतायस से हे 
आज कहा किसी रिन्‍्दू के लिये यह असम्तव है कि वह दो। 
जार वर्ष पहिले की हिल्‍्दुओ के समय की भारतपर्ष की इस सास्थ- 
वती दशा का दृत्तान्द जो कि दस बुद्धिमान और योग्य विदेशी ने. 
पत्तपात रहित हो वार लिखा; है, बिना घमरणंड के न. पढ़े । सुन्दर 
गांधों' मे परिश्रमी और शास्त्र खेती करनेवाले रहते थे और वे 
विस्तृत उपजाऊ खेतों' को सावधानी और परिश्रम के साथ जोतते 
बोते और सींचते थे | और नगर के शिए्पकार बड़ी ही उत्तमता के 
साथ भांति भाँति की वस्तुएं बनाते थे | यहूं बियारना श्रसस्मय है 
कि ये सब फल राज्य की सॉवधानी और छझुप्रधन्ध के बिना ही, 
जात और माल की उत्तम रक्षा के विना और, डक्ति और उत्तम 
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कामून की सहायता के बिना हो गए हो'। और जब कभी राजा लोगों 
में परश्पर शुद्ध भी होता था ओर लड़ाके जननी सर्दार लोग 
रणभूमि में होते थे बल समय भी भाश्तवधे में एक एसी दयालु 
रीति प्रचलित थी जिसने कि युद्ध की भयानकता को कम कश दिया 
था और शान्त गाँव के रहनेवालो' और परिश्रमी खेती करनेयालों 
को उपद्रव और विपन्नि से रक्षित शकखा था । यह रीति प्राखीय 
समय में और कहीं प्रचलित नहीं थी | | 
भाश्तवर्ष की उत्तम शिल्प की वस्तुएं इसा के बहुत पहिले 
फिनीशिया के ब्यापारियो' और पश्चिमी एशिया तथा ईज़िपए के 
बाआरों मे परिचित थीं | मेगास्थिनीज़ कहता है कि भारतबाली 
“शिल्प में बड़े चतुर थे जैसा कि स्वण्छ बायु में रए्वेवाले और 
बहुल ही उच्तम जल पीने चाले लोगे से आशा की सा सकती है! । 
भूमि के भी “ नीचे सब भकार की घातुओ' की बहुत सी खाने थीं 
क्योंकि उस में बहुत सा खोना और चाँदी, ताँगा और लोहा और 
दीन, तथा अन्य घातु एं भी होती हैं जोकि काम की चीज और 
गहने तथा थुद्ध के हरले हथियार और हर तरह के औज्भाए' बनाने 
के काम में आती थीं। ग हनो' और आभूषण के विषय भ॑ मेगास्थि- 
तीज कहता है कि “ उत्तकी सीधो सादी चाल पर ध्यान देते हुए 
उनको आभूषण और गहने वहुत प्रिय हैं। उनके कपड़ों में एमहला 
काम ता है और उन में रत्त जद्े रहते है और ये समातम मस्त 
मल्न के फूलदार काम के कपड़े सी पहिहते हैं। उनके वील नौकर 
लोग उन्हे छाता लगा कर चलते हैं, क्‍योंकि मे सुख्दूपता पट पहल 
ही अधिक ध्यान रखंते हैं और अपनी सुन्दरता बढ़ाते दी लिये सब 
प्रकार के उपाय करते हैं.। ” के 
परण्तु सटे वो ते जिस शुसवात की यात्रा का पर्णत किए है 


कम लटक भू फेम उ कि. पिन, ०9०, 0.२ ध स०- पल, १ श़्ः कं 0 पक 
| अदा सनारखक हू आए परी अगधांत सेशाध्शियोओ में मी 
|; 





रै पु 

मिकलते हे पन मे खोने की 
आदी के आमपणशों' से सशझित बहुत से हाथियों की कतार होनी थे, 
बहुत सी भाड़ियां होती है जिन से भार चार शोड़े वा कई जोडी दैल - 
ऊुठे रहते है । उस के उपरास्त पूरी पीशाक में [छुल से मीका खाकर: 
रदेते है जिनकी हाथ में सोने के वर्तर, बड़े पड़े कर्तन और झसोरे 


मेज, तॉमिजान' ताँबे के पीने के प्याजे और बर्तन जिन मे से वहुतो 
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में' पन्‍ने, फीरोज, लाल इत्यादि रत्न जड़े रहते है,सोनहले कामदार 

बरी, जंगली जानवर यथा भैंसे, चीते, और पालबू शेर और झनेक 
प्रकार के परवाले और मधुर गीत गानेवाले पक्षी रहते हैं । 
( घान साहेव का स्ट्रबो का अनुवाद ४ पृष्ठ ११७ ) 


आअध्यास ४ 


कालिन | 

संसार के प्राचीन इतिहास में कही सी विज्ञय कश्नेघाली और 
पराजित लोगों में अथवा पुओैरियों और सांसारी भमु्थों में बराबरी 
कामून नहीं रहे है। प्राचीन समय में औक और देलोट लोगों 
के लिये, पेड़ी शियम और शिविश्रन लोगों के लिये, ज्मीदारों और 
काशतकार्ं के लिये, पुजेरियों और संखारी लोगों के लिये, अंभेजों 
और हबशियां के लिये, वा अंग्रेजों और अमेरिका के लाल मसुष्यो' के 
लिये, एक ही कानून नहीं थे । और संसार फे अन्य देशों की माई 
पारतदपें में भी घिन्न भिन्न श्रेणी के लोगों ऐ लिये सिन्न सिन्न कामून 
मे। आहधाणी वे; लिये एक कामन था, शरद दी लिये दृखश । शहाणी 
थे शाउुजित डदासता के साथ बर्ताव किया जाता था और शूद्दी के . 
साथ बहुन अधिक मिदयता जोर कडाई के साथ। यदि कोई बाह्षण 
स्ल॒ति में लिखे हुए चार वा पांचे महापातकों में से कोई पाप करे 
अर्थात्‌ यंदि बह किसी ब्राह्मण को मारडाले, अपने गुरु की स्त्री. से 
ब्यमिलार करे, किसी वाह्मण का ऋष्ण सुराके था शरटाव पौयेती 
पा इसे सलाद को गरए लोहे से देगधा काश एप्प आपने देह ऐसे - 
निकाल देता था । यदि कोई नीच जाति का मनुष्य किसी अहाण 
ते साश्डले तो उसे फांसी वी जाती थी और उसकी सम्पत्ति . 
लीन जी ज्ञाती थी। यदि फोड़ मनष्य अपने बराबर की आय पे 

अंगने से नीय आतिि के मनु ध्य को सारणतततेतों उसका उपयुक्त मत 

दिया जाता था ( मोफ्ायन १, १०, ईै८, रे ) 

व्यभिज्ञार भारतवर्ष में सदा से कंचल दोप ही नहीं घरन एक 
ग्रीण पाप समझा जाता हैं! एस्त उसके लिये भी जो दाद दिया 
बता था वह दोपी की आति के अनार दिया जाता था। यापि 
कोड जाह्ाग, कतजी वा वेश्य किसी शूद्र स्री के साथ व्यभिकार कं 
तो वह देश से विकाल दिया ज्ञाता था परन्तु यदि कोई शहर 








| 


जज२ ] दाशैनिक काल [ के हे 





प्रथम तीनों' जाति की किसी स्वी के साथ व्यभिय्ार करे तो उसे 
प्राणदृशड दिया जाता था। ( झापस्तकब २, १०, २७ ) 

परन्तु कानून बनानेवाले आहाण इन बातो से जैसे बुरे समझे 
जा खकते है वैसे थे वास्तव में नहीं हैं। अपने और शूद्रो' के बीच 
बच्चा भारी अन्तर दिखलाने के अभिप्राय से उन्हो ने धमयडी शृदी' 
के लिये बड़े बड़े दृएछ नियत किए हैं जिनके विषय में यह कद देना 
उचित होगा कि वे केचल घमकी मात्र रहे और केवल धमकी ही के 
लिये बनाए गए थे । ओ शुद्र पर्थेम तीबो जतियो' के किसी धार्मिमिक 
मनुष्य की बुराई कशता था, उसकी जीम कांद ली जाती थी ओर 
जो शूद्र उन ज्ञातियों की बराबरों करता था उसको कोड़े लगाए 
जाते थे ( आपस्तस्थ २, १०, २७ ) 
'.. इसी प्रकार जो शूद्ष किसी छ्विज को गाली देता वा मारता था 
उसका बह अंग काट छाला जाता था जिससे कि उसने दोष किया 
हो । यदि उसने बेद्‌ का पाठ सुमा हो तो बसके काम गल्ली हुई 
लाह वा जीन से बन्द कर दिए जाते थे, यदि उसने बेद का पाठ 
किया हो तो उसकी जीभ काट डाली जाती थी और यदि उसे बेद्‌ 
का पाठ स्मरण हो तो उसकी देह काट कर दो डुकड़े कर दी 
आती थी। ( गौतम १० ) । 

पाठकगश यह बात सहज में समभ लेंगे कि सूत्रो' के वनाने 
बाले ब्राह्मण खोग अपने और अम्य जातिथो', और विशेषतः शूद्रो 
' के बीच अंतर प्रगट करने के लिये बड़े उत्सुक थे और इसलिये 
: उन्‍होंने कानूनो' को उसका दस गुना कठोर द्खिलाया है जैसा 
कि थोग्य शआ, छाती कम्मचारी वर मास्हुणु व्यायाशीश भी बारुतव 
में करते थे ! ह ३०. (६ ह 
शो करती किसी बाइख को गाली दे उसे को काफपरण पेफे 
पते मे और जो ज्ञाह्मग को मध्ते उले दो सी वाधापर ेस पे ते 
ये। जो बेंश्य किसे आदाण को गाली दे उसे बेस 


शाश कदाखित्‌ू मारने के लिये पीस सी कार्योापश देने पहल के । 
परन्तु जो भाहयत किसी छत्री को गाली दे तो उसे केबल पवार 
कार्यापण देने पड़ते थे, चेशइव को गाली देगे के लिये उसे २प कार्या- 
पण, और शूह को गाली दने के लिये कुछ भी गहू पद्ता था। 
( सौतम १२, ४-१३ ) | 
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ज्ञान पड़ता है कि. चोरी के लिये, कमसे कम कुछ अवश्याओं 
में प्राणद्रड वा शारीरिकद्एड दिया जाता था । और कहा जाता 
है कि चोर राजा के सनन्‍्मुख खुले हुए घालों से अपने हाथ में एक 
लकड़ी लिए हुप्ट उपस्थित होता था और अपने दोष की स्वीकार 
करता था | यदि शज।! उसे क्षमता कश दे, उसे प्राशद्रड न दे वा 
न मारे तो अपराध का भागी राजा होता था ( गौतम १२, ४५ )॥ 
क्षमा करने का विशेष अधिकार केवल राजाही को था। भय" 
दर के दोषों को छोड़ कर अन्य आवश्याओं मे दोषी के लिये शुरू, 
अपशेद्दित, कोई विद्वान गहस्थ था कोई शजकुमाण बीच में पद 
सकता था ( आपस्तस्य २, १०, २७, २०) 
वशिष्ट कहते है. कि यदि कोई मलुष्य किसी आतताई अर्थात्‌ 
किली धर शखानेवाले, किसी कैदी किसी ऐसे मनष्य से जो कि प्राण 
लेने के लिये अपने हाथ में शहालिए- हो, किसी लुटेरे अथवा किसी 
ऐसे मनुष्य से जिसने कि किसी दूसरे की भूमि ले ली हो था किसी 
की ख््री छीन जी दहो-आाक्रमण किया ज्ञाय तो बह आत्मत्ता कर 
कता है ।यदि कोई आतताई किसी मनुष्य का प्राण लेने के लिये आने 
तो उस मनुष्य को अधिकार हे कि वह उसे भार डाले चाहे 
बह “समस्त घेदों और उपलिषदो' का आननेवाला? क्यों मे हो। 
( बशिए ३, १५-१८ ) 

:.. खेती और व्यापार लोगो की जीविका थी छोर खेती बरनेयाल 
की भूमिसे अथवा किसी शिल्पकार के व्यापार से सम्बन्ध रखनेनाले 
दोषियों को सब से अधिक कठोरता के साथ दण्ड दिया जाता 
था । धरम दिलला ऋके है कि भमि को रात ऋरमी उन अवस्याओं 
# घी पथोंजियरम फकिलाप्यरक्ता की का सकतीयी ओर भूमि के 
पिगय में कूठी गयाही उत्पन्त प्रण की दृष्टि से देखी जाती थी । 
किसी होने आातक्षर वो सब्जन्ध से कटी साक्षी देगे-से साक्षी देने 
बाला दस मनध्यों के सारण के आपराध का भागी होता था। शाय' 
घोड़े था धमृष्यो! के सम्बन्ध में कृठी साक्ी देने से बच कमाल 
एक की, एव! हुआरश या दस हजार गनधभ्यों के भारन के 'अपशापी 
क बरशावर होता था परत्त भपि के सम्वस्य में फटी लाकी रेने से 


बंध समस्त सनपष्य जाति को सारडालन के अपराधी क बराबर होत[ 
जा । भप्मि बी चोरी के जिये के का रृपड दोता ऐ | | सोतम 


१३, १७, २७, ) 
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इसी प्रकार शिव्पकारो' के विषय में' मेगास्थिनीजञ कहता है कि 
शो मनुष्य किसी शिकपकाश की आंख फोड़ डाले वा हाथ काट 
डाले उसे प्राण दृशड दोंता थां। जो मनुष्य आत्यहला करना 
चाहता था उसके लिये एक कठोर प्रायश्चित नियत था और आत्म- 
हत्या कश्नेवाले के सम्बब्धियों के लिये उसकी अंत्येष्टिक्रिया करना 
बर्जित था ( बशिए्ठ २३, १७, इत्यावि ) 

दो हजार चर्श पूर्व हिन्दुओ का द््‌रडक्रस इस प्रकार का था। अब 
दम दीवानी कानून के पेचीले विषय का वर्णन करंगे. जोकि*छुशमता 
से पांच भागों' में बांदा जा सकता है अर्थात (१) खेती और चअराई 
के कानून (२) सम्पत्ति के कानून (६) अधिक व्याज्ञ खाने के कासून 
(४) उसतशचिकारी होने के अत्यन्त आवश्यक कासन प्यौ (५) 
बढनारे के काजून | हम खेती ओर छत पे भियमो से आरा करत ही 

(१) “यदि कोई भज्ुष्य किसी भूमि का टीका ले और उसमें 
यल्त ने करे और उसके कारण भूमि में अन्न न उपजै तो . यदि वह 
ममुष्य अमीर हो तो उससे उसने झब्न का मृत्य ले लिया उायण) 
जो उस भूमि में घपल सकताथा। 

(२) “खेती के काम में जो नौकर श्व्जा जाय बह यदि अपना 
क्राम छोड़ दे तो उसे कोड़े लगाए जांयगे । 

(१) “यही दण्ड उस चरबाहे को दिया जायगा जो अपना 
काम छोड़ देगा । 

(8) /ओऔर जिन पशुओ' को रखवारी उसके सपुर्द होगी ये जे 


लिए जांयगे। 
(५) “यदि पशु अपना तबेला छोड़ कर +सी का डप्ष खाजथ 


तो अक्ष का भाल्िक उन्हें दाते भे' चन्द रख कर दुर्बेल कर. सकता 
है परन्तु इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। . का 

(६) “यदि कोई चरबाहा जिसने अपने जिस्मे' कुछ पशु को! 
लिया हो पतन पशुओं हो नगर हो जाने साली जाते दे तो उसे 
पशुओं दी ध्वामी को उनके पल्चरे दसरे पशु देने पडेंगे। 

(७) “यदि ( राजा का बनरखा ) ऐसे पशुओं को देखे कि आ 
अलावचानी से जंगल मे चले गए हो तो बह उन्‍हें गांव में' लाकर 
उनके स्वामियों की दे देगा । ( आपरुतकब २, ११, २८) 

फिर गीसम कहते हैं 

११8) “ यदि पशु कुछ हानि कर तो उनका दोष उनके मालिक 


के 
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पर होता है। 

(२० ) “ परन्तु यदि उन पशुओं के साथ कोई चरबाहा हो तो 
बही उसका उत्तरदाता होगा । 

(२५१ ) / यदि किसी सड़क के निकट बिना घिरे हुए खेत में 
थह हामि हो तो उसका उच्तरदाता चरवाहा और उस खेत का 
स्थामी दोनों ही होगे " । ( गौतम १२) 

आज कल की भांति उस समय भी बिना घिरे हुए खेत पशुओं 
की चराने और लकड़ी कादने के लिये साधारणतः काम में आते थे। 

“गदि खेत घिए न हो तो वह उनमे से गऊं के लिये घाल,अपनी 
अश्ि जलाने के लिये लकड़ी, तथा पेड़ और लताओं के फूल  झीर 
फल ले सकता है, ( गौतम १२, श८ ) 

चसिष्ठ मार्ग के हक्क और अचल सम्पत्ति केचिषय के ऋणड़ों में 
आवश्यक गवाही के लिये उचित नियम देंते हैं । 

(१०) ” सप्रति भें सम्पत्ति के अधिकार के लिये तीन अकार के 
प्रमाण लिखे हैं अर्थात्‌ दस्तावेज्ञ गवाही और कवूजझा । इन प्रमायों 
से कोई मनुष्य उस सम्पत्ति को फिर से पा सकता है जो कि पहिले 
उसके शधिक्रार मे रही हो 

... ५ ज़िम खेतों में मागे का हक्क होता है उनमे सड़क के लिये 
आवश्यक जगह और इसी प्रकार गाड़ी घूमने के लिये अगह भी 
छोड़ देनी साहिए | 

(१५)४ झए बने हुए. मकानों ओर इसी प्रकार की शब्य इमारतों 
'के खिक्षट सीन पट चाड़ा शाला ऐसा साहिए ! 

(2५१) किसी धर दा खेल के विपय के ऋग है मे पंडीलियों की 
सकी पर विश्वास फरना साहिए | 

(२४) यदि पड़ोीखिया की गवाही पक दरारे की शिशय हो यो 
कागज प्र को अगाण सासना साहिण। 

प ) यदि कामज पत्र ऋगड़ के हा तो गाँव था माश के शक 
लोगों आर शिक्पकाएं वा व्यापारियों वी पंचायतों की सम्मति पर 
अर्सा का्श्ना आहिए | ( धश्षिष्ठ १६ ) ः 

ओर अब हम राम्यलि के काउूनस के बिपय में खिखेंगे | सम्प्सि 
भतीजे दिखे शासुसार आठ प्रकार की कही गई 8 । 








[ 


 झात्र थे इसको भी उद्ध त करते हैं पिता से मिली हुई 
सम्पत्ति, मोल ली ह६ बच्तु, गिरे की सश्यत्ति, वह सम्पत्ति जो 
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अम््भ 


वियाह के उपरान्त की को अपने पति के घराने से मिलती है, दान 
की सम्पत्ति जो सम्पत्ति यज्ञ करने के लिये मिली हो, पुनर्सस्मिलित 
खसाभीदारों की सम्पत्ति और आठवे' मजदूरी 

(१७) 'इन आठो' प्रकार की सम्पत्तियों में से किझ्ली को भी यदि 
कोई दूसरा मनुष्य लगातार १० वर्षो तक भोगे तो उसका मालिक 
फ़िर उसे नहीं पाखकता । 


(१८) “दूसरे दल के लोग भी निशभ्म लिखित वाक्य उद्धत करते 
हैं. गिरी की बच्तु, सीमा, नावालिंग की सम्पत्ति, (खुली हुई) 
घरेहर, मोहर की हुई घरोदर, स््री, राजा की सम्पत्ति, श्रोत्रीय का 
धन, यह सब दूसरों से भोगे ज्ञाने पर भी उनका नहीं हो जाता। 

(१६ ) “जिस सम्पत्ति को उसका मालिक विजकुस छोड़ दे 
बह शजा की होती है ( चलिष्ठ १६) 

गौतम भी इसी धक्रार का नियम लिखते हैं;--.- 

(३७) “जो मलुष्य न तो पागल हो और न नाबालिग, उसकी 

सम्पत्ति यदि उसके सामने दूसरा कोई मजुष्य भोगे तो चह सप्सि 
भोग करनेवाले की हो जाती है । . | 

( १८ ) “परन्तु यदि वह ओरीधियो सम्याखियों वा राज्यकर्मया- 
स्थों से भोगी जाय तो ऐसा नहीं होता ह । 

(8४) ० पशु, सति, ओर स्थ्ियों के इससे के अधिकार में रहने 
से भी उस पढे झसके मालिक का स्वन्व छूट मही आताण गौतम १२) 

सपशेद्ध बादयों भे शिया से दाशियों का अ्े मे। नाबालियों . 
आर विधनाओं इतसादि के जिवय में दे नियत हे कि शजा सनकी 
सध्पक्चि का प्रवरछ परे और माबालिंग के डालिंग होने पर उसकी 
श्पजस्ति उसे देंगे ( से 7९४६, ८. दे ) 





अब हम जा स्यत्षप के शासीन समय के अधिक ब्याज फे फानूस 
को लिखेंगें । हमारे पाठकों में से चहुरु से लोग इस घात को स्पी 
काश करगे कि थे उच्च कानून से अरे नहीं थे जो फि केबल पुछ 
सताउवी पहिले थुरप में प्रथलक्षित शे । * रूपए कार देवेयाो थे; 
लिये ब्याज्ञ का देश बिल के घाययी में हुलिए, | सौ (िाभांपण) 
लिये शविदास पाँच माशा लिया जा सकता है, शीर इससे निगम 
| हूटताए ६ वसिछ २; '४१ ) | 


इसी प्रकार गीतम कहते है ( १२, १४ ) थे 
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४ जो रुपया उधार दिया जाय उसका उचित व्याज षीसख ( का- 
पापशु ) के लिये प्रति माल पाँच माशा है । े 

भाष्यकार दृश्दृत्त कार्यापण का व्याज बौस माशा कहते है जिस- 
से कि ब्याज का दर अति माख सवा सपये लेकड़े वा प्रति वर्ष फट हे 
एपये सैकड़े होता. है । कृष्ण पंडित यह ठोक कदता है कि यह ब्याज 
उस छृव्य के लिये है जो बध्तु गीरों रख कर दिया जाय । मञ्ु विशे 
घतः कहता है (८, १४०) कि यह' ब्याज बलिष्ठ का नियत किया हुआ 

। गौतम कहता है कि जब सूल द्ृब्य ब्याज मिल्रा कर दुना हो 

आय तो उसके उपरान्त ब्याज नहीं लगता ओर गिरो रवली हुई 
बस्तु का यदि भोग किया जांता हो तो उस रूपए का विज्ञकुल ब्याज 
नहीं छगता । (१५, ३१ और ३२) 

दूसशे बस्तुएं बहुत अधिक ब्याज पर भी दो आ झकती हैं, 
पर उसी अवस्था में जब कि उसके पढटे में कोई .बस्तु गिरोनत 
श्कस्ी गई हो । की 


(४४) सोना जितना उचांश दिया आय उसका दूना लिया जा 
खकता हे ओर अन्य तिशमा लिया उत सकती है । ह 

(४५)*इथा दिए वस्तुओं थी लिये भी अत्द दा नियम कह गया है । 

(७६)० और फूल, फंदू, और फल के छिये भी | 

(७७) “ जो घरुतुपँ तौल कर बिकती हैँ उनको उधार दे कर. 
उनका अठशुना ते सकते है । । 

इसी प्रकार गींतस कहते है-- 

हर, जाव बस्तपं, ऊंत, जेत की पेदाधार और बोफा दोम॑वाले 
पशुओं को उधार दे कर उनके पधशुने सूह्य से अधिक सहों 
शिया जा झफता | ( भौचा १२, १६ ) ह 

इस प्रकार बस्तु गिरे एख कर हृदय उधार देने के शझालिरिफ्त 

ग्रे घच्स फ्स् 

हुए, बड़े अधिक सूद पर उच्यार दिए जाते थे। पुष्प को आवस्धा में - 
ब्याज वीबत पम्टह रुपए सोकड़े वापिक था औरश बह शल धरम से 
कीवल दूसला हो सफता था, परन्द अन्य शवस्थाओं में बच छुशुना 
वा आाटशुनदा सके ही सकता था । है 

मौतम छु मिन्न मिन्न प्रकाश के ब्याज लिखता है. अर्थात व्याज 
बर ब्याज ,सलगय समय पर दिए जानेबाला व्याज,बन्धेत किया हुआ 

४ ह 





४ 
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ब्याज, शाशीरक ब्याज, बैनिक ब्याज और भोगवन्धक ब्याज (१२, 

३१४० और ३५ ) | वह कहता कि झ्त पुरुष के उत्तराधिकारी को 

उसका देना घुकाना चाहिए परन्तु किसी अमानत का द्ल्य,व्यापार 

सम्बन्धी ऋण, दुललंहिन के माता पिता का हृब्य, अधघर्म के लिये ऋण 

हे दशड का पृथ्य सतक के लड़कों को नहीं देना पड़ेगा! । (१६, ४० 
9१ )। 


ओर अब हम दीवानी कानून की सब से आवश्यक बात अर्थात्‌ 
उच्तरधिकारी होने के कामून का सल्लेख करने । 

प्राीन हिन्दू लोग पुत्र सन्‍्तान का होना धर्म की बात संग 
भते थे और इस कारण अपना पुत्र न होने पर. प्राचीन समय में 
ओर प्रकार के पुतञ सपने जाते थे । * 


निम्मेखिखित वाक्यों में गौतम ने सिन्ञ भिक्ष प्रकार के उन पुत्रों 
' का बणुन किया है जिन्हें कि बह वराराधिकारी समझता था और 
पेली' का जिन्हें उप्तराधिकारी नहीं बरन्‌ केवल बंशज सभमता था- 
.. (३२) “अपना पुत्र ( औरस ), अपनी स्री शे उत्पन्न हुआ सुर 
(ज्ेन्रज ), मोद्‌ लिया हुआ पुत्र (बुक), आना हुआ पुत्र ( दुछ्तिएक ) 
ग़ुत्त शैति से उत्पन्न हुआ पुत्र ( गूधज ) और त्यागा हुआ पत्र 

( अ्पविद्ध ), सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है । 

(३३) “शपिवाहिता बालिका का पुत्र (कामीस), गर्भवती दुल्ल हि 
का पृश्न ( सहोध.), दो बेर विवाहिता ख्री का पुत्र. ( पौनभंव ) 
नियुक्त कम्या का पत्र (पुत्रिका पुत्र) स्वयं दिया हुआ पन्न (स्वयं दस), 
और भोत्त लिया हुआ पत्र (कोत) अपने वंश का होता है | ( २८) 


- “बौद्धायन और बसिष्ठ गौतम के बहुत पीछे हुए और उनकी 
सम्मतियां गौतम से तथा एक दूसरे से कुछ बातो में सिक्ष हैं । 
(१४) “जिस पन्न को पति अपनी ज्यति की विवाहिता ही से 
सत्पक्ष करें वह अपनाजित का पच होती है ( औौरुस ), 
(६५) 'पर्नी को मियुक्त ऋरने के पीछे उस से जो पत्र 
ही यह मियुक्त पत्नी का पत्र ( प्रीकाप भर 3 होता है । 


(१७) किसी सूत सनुप्य, किसी हिजड़े, या किसी घोगी सनष्य 
की स्मी श्पे याद कोई दखरा म्रमध्य अनप्त्ति लेकर पत्र शत्पक्ष के 


सो बह खस्थी से उत्पन्त हुआ पत्र ( इत्र ) कहलाता! है; 
(२०) “गोद लिया हुआ पुत्र ( दुत्तक ) ग्रह कदलाता है जिसे 


अ ४ |] कानून . [ रे 
कोई मनुष्य उल के माता पिता था उनमें से किसी एक से ले कर 
आपने पतन्न के स्थान पश् रखे | | 

(२१) “ घह बनाया हुआ पुत्र (छत्रिम ) कहलाता है जिसे 
कोई मनुष्य केयल ( उस पुत्र की) सम्मति से अपना पुञ्र बनाये 
और बह उच्ली की जाति का हो। 

(५२) “शप्त शीति से उत्पत्त हुआ पत्र (गूथज) वह फहलाता है 
जो घर में श॒घ्त रीति से उत्पत्न हो ओर उसका उत्पन्न होना पीछे 
से विदित हो । 

(२३) “ध्यागा हुआ पुत्र ( अपविद्ध ) घबद कहलाता हे जिसे 
उस के पिता वा भाता ने वा उन. में से किसी एक ने त्याग दिया 
हो और उसे कोई अपने पत्र की भांति रख ले 

(५७) “थदि कोई मनष्य किसी अविवाहिता कन्या के साथ 
(उसके पिता वा भाता की) आजा के बिना रहे तो ऐसी क्या से 
उत्पल्त हुआ पत्र अविवाहिता कन्या का पुत्र (कानीन) कहलाता है | 

.. (श५) “यदि कोई आस कर व मिना जझामे किसी गर्भवती 
डुलहिन से विवाद करे तो उससे उत्पत्त छुआा पथ दुलहिन के 
' साथ खिया हुआ ( सद्दोष-) ऋबयाया दें ।,.., 

(२५६) “मील लिया हुआ पुत्र (क्रीत) वह कहलाता है जिसे कोई 
मनष्य उसके पित भाता या उन में से किसी एक से. मोल के कर 
अपने पुत्र की भांति सके | 

(५७) “स्त्री फे दूसरे विधाह' का पुत्र ( पौनर्सव ) वह कहलाता 
है जो किसी स्त्री के दुसरे विधांह से अर्थात्‌ जिसे स्त्री ने अवीश्य 
पुराव को छोड़ कर दूसरे पुरुष से विधाद कर लिया दो उससे 
सत्पन्म हज हो । पी 

(श८) “स्वयं हुआ पुच (ल्यर्यद्तो बह कहलाता हैं जिसे 
उसके माता पिता ने त्याग दिया हो ओर कह शेप 
यहाँ अपने को स्वयं दे दे । 

(२६) “बह जो प्रथम छ्विम् जाति के मनुष्य और किसी शूद्र्‌ 
जाति की सी से उत्पन्‍्त हो निषाद फहलाता है। | 

(३०) “ज्ञो एक ही माता पिता से कामासक्त होने केकारण 
उत्पक्ष ही धह पांसंव कहलाता है...” ( बीझायन २, २, 3,).। 

जसके उपरान्त बीौदहायन कुछ बाकयों फो उद्धत फरते है जिस 
से विदित होता है कि उपरोक्त चौदद प्रकार के पुत्रों में 
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प्रथम सात प्रकार के पुत्र अर्थात्‌ ओर्स, पुत्रिकापुत्र चषेत्रज 
दुसक, कृत्रिम, शूधज, और अपविद्ध उ्सशधिकारी हो छकते थे 
उनके आये को छु प्रकार के पत्र अर्थात्‌ कानीन, सहोध, क्रोत 
पौजभंष, स्वयं दस और निषाद चंशज समझे जाते थे। पासंच वंशज 
भी बहीं समभा जाता था। 

गौतम की नाई चलिए बारह प्रकार के पुत्र लिखते हैं । 

(१५) "प्राचीन लोगों ने केवल बारह प्रकार के पुत्र माने हैं. । 

(१५) "पद्दिला पत्र सुवयं पति द्वारा उसफी घिवांहिता शी से 
होता है ( श्रीरस ) | 5 

(१४७) “दूखरशा पुत्र चह है जो उस स्री घा विधवा से उत्पन्न 
किया जोय जिसे झोश्स पत्र म॑ होने के कारण प्र उत्पन्न करने का 
कधिकाश प्राप्त हो ( क्षेत्रज )। .. 

(१५) "तीशरा पुत्र नियत की हुई पुत्री ( पत्रिका पुत्र ) है । 

(६४) “शेदी हे यह कहा है थि। बह कन्या जिसकी फोई भाई 
मे ही ( फपने घंश के ) एशए पूर्ज्ञो" में आ जाती है, . और इस 
कया गश शभकी जड़के के मन्ना| हो जाती है 

(१७) 'इुसके राज्याश् मं एक बाका' है ( जिसे पिता अपनी 
पुर 'हो नियत कश्ते शामय कहता है) में तुझे एक बिना भाई 
की उब्धा हापमुषण से खक्ित देती है। उससे जो पुत्र दो बह भेरा 
पुत्र होगा। 

(१८) “चौथा विधवा फे पुनर्विवाद का पत्र (पौनर्भव) होता है। 

(१७) “ पुनर्विवाहिता स्री ( पुनर्भ ) यह कंहल्वाती है. जौकि 


नि लिन + ५ कफ आन वजनी नि ननीनी ने हल जन नाते जता अमरीका हनन 
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काइमीर मे पाई जाती है बचाव उस का अचार अंग्र बहुत कम हैं तथाएि 
वह हे उस रींपि के अनुसार बिना माई की कन्वा के। ७३५७ का नाव 
रक्खा जाता है| जीर इस यकार की एक पेतिहासिक बढ़ना का वर्ण 
रामतरंगिगी भें दिया है । उसमें डिखा है कि गोड़ की राजकुगारी और 
जयापीड़ राजा की थी कल्याणदेवी को उसके पिता कह्वाणपढल पद 


ह पुकारत ४!--- डाक्टर बुहदर | 
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अपनी बाल्यावस्था के पति को छोड़ कर और दूसरों के साथ 
शह कर, फिर अपने वंश में आवबे। 


(२०) “ और बह पुऑर्विवाहिता कहलाती है जो नपुसक, जाति 
निकाले हुए, वा पागल पति को छोड़ कर अथवा पति की झृत्यु 
के उपराब्त दूसंश पति करे# | 

(२१) "पांचवां श्रविवाहिता कन्या का पुत्र (कानीन) होता है। 

(२७) “बह पुत्र जो घर में शुप्त रीति से उत्पन्न हो छुटां 
( गूधज) है . 

(२५) "लोग कहते है कि ये छुओ उच्तराधिकारि और [वंशज हैं 
जो कि बड़ी आपस्तियों से रच्चा करनेवाले हैं । 

(२६) “अब उन पुत्रों में जो कि ड्तशाधिकारो नहीं हैं परन्तु 
वंशज हैं पदिला पुत्र चह है जो कि गर्भवती दुलहिन के साथ आया 
(सहोत्र ) ही | ह | ह 

(२८) “दूसरा गोद लिया हुआ पुत्र (दस ) है। 

(२७) “तीखरा मोल लिया हुआ पुत्र (क्ीत) है | ह 

(३३) “चौथा पुअ घद है. जिसने अपने को स्थर्थ दिया हो 
(स्थयंदतत ) 

(३६) “पाचवां निकाला हुआ एच ( > 

(३८) “लोग कहते हैं कि शड्ध जाति की जी 
पुत्र ( निषाद ) छुठा है ( वसिए्ठ १७) 


सलछड फे आ 













भद्दं हो सकते 
कफ शनन्‍क्ार चुद 








पाग्लपंन,नपुंसकृता ,जाति से (निकाछी जाना,अथवा दृहड। इस पकार #। 
पुनर्वियाहिता स्ली के पृत्र को उत्तराधिकार मिलने के लिये व्चिषट 
आज्ञा हैँ१ हैं । ् कण 
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गौतम । . वस्िष्ठ। बौद्धायन । 


(| १औरस १शौरस . १औरस 
| २छ्तेन्नज २चछोत्रज २ पुनिकापन्न 


" बंशज और - 53 :. पुजिकापुन्न | रा 
४कजिम ७पीनर्भव ७द 
उत्तराधिकारी .। | शूधले ५ कानीन._ ४ क़न्रिम 
| ६ अपविद्ध' दे भूघज ६ गूधघज 
ः ' ७ अपविद्ध॑ 
| ७ कानीन ७ सहोध ८ कानीन 
५ म्सदोय. छ.दृतत ह सहोध 
लय । - है पौनभेव. & क्रीत १० कीत 
उत्तराधिकारी 


१० पुत्रिकापुञ् १० स्वयंद्स ११ पोनर्भव 
नहीं ११ स्वयंदत ११ अपविद्ध १४ स्वयंदत्त 
(रक्रीत.. १४ निषाद ९४ निषाद 


ह 'प्रल्तु शीघ्र ह। आपने से उत्मभ्न छुग ता दुसरे छू सरपका हुए 
पुत्रों को मारते का मिखासपिचाद होगा सत्तु फै पीछे नर्क के कम से 
बचने के लि। सी, आारसुप हो सया। झापश्स् जो बीडदन की पाक 
शताब्दी पीछे हुआ, मिन्‍न शिम्स प्रकार के एच शरीर अधिकारियों 

का विशेष कश्ता है और पहुता हैं कि शाचीय समय में जो बातें 
की जाती थीं वे आज कल के पापी मचुच्यों में नहीं की जा सकती] 

.. (१) जो मनुष्य ठीक समय में अपने जाति की. उस ही के 

पास जाता है ज्ञो कि किसी दूखरे मनुष्य की-न रही हो और मिस : 

से उसने नियभानुसार विवाह किया हो तो उलसे जो पुञ उत्पक्ष हो 
वे ( अपनी जाति का ) व्यवसाय करने के अधिकारी हैं।. . - 
(२) “और सम्पत्ति के उत्तराधिकारी छोसे फे भी । ह 
(८) “प्राचीन समय के लोगी में इस लियम का उत्लेघंत भी 

पाया जाता है । स। 
की "वे लोग अपने बड़े अताप के कारण पाप के भागी नहीं 

डे | 07 4 
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(१०) “आज कह्न का जो सनष्य उनकी बातों को ले कर उनका 
अनुकरण करेगा, वह पतित होगा । 

(११) “किसी लड़के का दान ( वा स्वीकार कश्मा ) और उस 
को बेचना (वा मोल लेना) व्यवहार के अनुसार नहीं है” । (आप 
स्तम्व २, ६, १३) एक दूसरे स्थान पर आपस्तस्थ कहता है कि-- 

(२) “किसी सभ्य (पति ) को अपनी (स्त्री) को अपने छुट्ठम्व॑ 
को छोड़ कर, दूसरे किसी को अपने. लिये पुत्र उत्पत्त करने के 
प्रयोजन से नहीं देनी चाहिये। ' 

“क्योंकि, लोग कहते है कि दुलहिन बंश को दी जाती है। 

४) “इस बात का (झाजकल) मनुष्यों की इंड्धियों की निर्बलता 
के कारण मिषेध किया गया है। 

५) “निया के झानसार पति को छोड़ कण किसी सभ्य थी 
दूसरे मनुष्य का हाथ अज्ञात पुरुष की भांति समझता चाहिये । 

(६) “यदि विधाह के समय की प्रतिज्ञा भंग की जाय तो 
पति ओझोर पत्मी दोनों मिश्ख॑देह चकी को जाते हैँ? । ( आपस्तस्ष 
४, १०, रे ) ह 

इंस धकार आपस्तस्व केवल नियोग अर्थात्‌ पूंचर उत्पन्न करने 
के लिये स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ नियुक्त कर्ने ही का. निषेध 
नहीं करता बर्न बह पत्र के गोद लेने वा मोल लेने का भी 
मिषण ऋशतः ट्छ | झा दाक्ष हिम्दः छोथ। ऋोपल शपने पुन्न कौ शोर 
अपना पुत्र थे होने की अचस्था में योद किये हुए पुज् को छोड़ कर 
और किसी प्रकार के पथ को नहीं सानते । हे 

श्री१ छान्‍्त से हम प्यारे के कानूच का उल्ले काजी। फराइवी . 
॥ संपलि के पाॉटने के सम्बन्ध में मी मतरोद हे ज्यज्षता का 

में झगी नहीं रहा य॑ ने तक कुहश फे५ 
॥ प्रनलित घी तब तक लय मे फ्रथ 
पिता की संपालि का उसशसाधिकाली होता था आर पिता की सति 
खब का पालन करता था। परन्तु यह विदित होता है. के समध्य 
कुटुम्स थी मित्र कर बड़े जाई के आाधीन शहमे की गोति भारतवर्ष 
में सदा से नहीं रही है शीट जिन दूजञकार्रो के अन्य अब तक 
घर्तमान हैं उनमें से सब से पायोच सूत्रकार गौतम कहता है कि 
ाइथी में वश्यारा द्वो जाना बहुद अच्छा हे क्योकि “बिदवारा 
धोने से आत्मीय थोग्यता की डुड्धि होती हैं? । (२८,४) | 
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गौतम के अनुसार सब से बड़े पुत्र को संपत्ति का बीसवाँ साग, 
कुछ पशु और एक गाड़ी उसके हिस्से के श्रतिरिक्त मिलनी जाहिए। 
बिचले लड़के को कुछ घटिहाँ पशु ओर सब से छोटे को भेडी, अस्न, 
चर्तव, मकान, छुकड़ा और कुछ पशु,मिलने बाहिएं और शेष संपत्ति 
बराबर बराबर बांट ली जानी चाहिए। अथवा घद सब से बड़े पूत् को 
दो हिस्से और शेष पुत्री को एक एक हिस्सा लेने को कहता है। झाथवा 
घह उन में से प्रत्येक्ष को उन की बाई के अमुस्तार अपने इच्छा- 
मुकूल एक एक प्रकार की संपत्ति लेने देता है अथवा उच को माता 
सब के लिये विशेष हिश्सा फर दे सकती है। ( २८४, ५-१७ ) 


चसिए्ठ सब से बड़े भाई को दो हिस्सा और कुछ गाय और 
घोड़े दिलयावा है, सबसे छोटे को बकरे, सेड़ी और भफान 
व्सियाता है और घिखले को बरतम और शसबाब विलियाता है। 
और यदि वाह्मण छानी और वैश्य स्त्रियों से पुञ उत्पन्त हुए दो तो 
बह पहिले को तीन माग, दूसरे को दो भाग, और तीसरे अर्थात्‌ 
बैश्य स्त्री के पुत्र को एक भाग दिलाता है ( १७, ४ए--५० ) 
,. बौद्धायम सब पुत्रों को बराबर बराबर भाग अथवा सब से बडे 
पुत्र की अपने भाग फे अतिरिक्त संपेक्ति का दसवाँ हिस्सा 
अधिक द्खिवाता है। जब सिल्‍व सिल्‍न जातियों की झ्त्रियोँ से पुण हुए 
ही तो जाति के ऋम' के अनुसार वह, उर्न्ह चार, तीने, दो, और एक 
भाग दि्कियाना है (9, २, 8, २--१० ) । 
उ्रपस्यय्व को श्षस््रति इस बात में सी. अपने पूर्वजों से सिन्‍्य 
है और बह संपत्ति के कमती बढ़ती भाग करने के विरुद्ध है। धह' 
ज़्येध पुत्र को ओेश्ता देने की सत्म्सि उद्धुत कर्ता है, जिन बातो 


4४ ' हैध जन्‍म मु मिटा >; ० 5] हद फ््स न्ट पर म नल 4 ५ ८३९६४ नहुल धर प्र ग जद 
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कहर छः उनमे फीबला धध्माओं' का सरतेसख है. सियारती 
हता हक उसके कील पमाडएों का उस्लेस्त है, मियां का 


महों, और इस लिये बह जसयेष्ठ पुत्र को शेह्ठला देन में खटनत नहीं 
है। बसे पूञ्र आाजिमफ हीं थे सत्र शंपक्ति के लत्तरतचिकाशी है. पर्न्तु 
बह को झचसों से रुपया ध्यय करता हो खंपरि मही पराक्षकता, 
चाहे घड़ प्येष्ट पूत्र को ने हो | (२, ६, २७, ६--१ ) स्त्री की संपश्ि 








हु हक रु पा हर 
अधथात्त जो आंभृषणु इ्यादि उसे ब्याह के समय प्रिलरी 
। उत्तराधिक्रारिसी बस की लड़कियाँ होती थीं ( गौता 
२४; चसिष्ठ, ३७, ४६ दोद्धायन, २, ३, ४३ ). 
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दार्शनिक काल में पैसे कानून थे | उनसे इस समय तथा पेति 
हासिक काव्य के समय का महान अन्तर निस्सस्वेह प्रभ् होता 
है और वार्शनिक फाल की सभ्यता शिक्षा और पेचीले विषयों में. 
इस काल की प्रायोगिक रीति प्रमद होती है | ऐतिहासिक 
काव्य काल में जो बाते गड़बड़ थीं वे इस समय में ठीक और 
नियमवस की गए, जो बात विस्तृत रूप में थीं वे संक्षित की 
गदं शीर जो बाते रुपच्च और अभिश्चित थीं थे प्रायोगिक शीति 
पर जाई गई। दीवानी और फौज़वाशी के मुकदमे अब विद्वानों झौर 
पझ्मेरियों की मिलत मिन्‍त और श्रस्पश्ट सम्मतियों के द्वारा मिर्शुय नहीं 
किए ज्ञाते थे चरन उन की सम्मतियां खुघारी जा कश और संक्तितत 
बताई जाकर स्एति की पस्तको के रूप में लाई गई थी' और घन 
के अशुसाए विद्वान लोग न्याय कश्ते थे । जाति के ' मियम; जो कि 
पेविदासिक काब्य काल तक भी कामल थे, वे झ्रधिक कटठोश झौ* 
दाशलनिक काल के अंग नियमों के अमुकूल बनाए गए और समस्त 
हिन्दू समाज का भी वैसा ही कठोर नियम बना। हम अगले- 
दोमी' अ्यायों मे इन दोनों विषयों का धर्युन, करने और तब यह 
द्खलाबेंगे कि विशान और दर्शनशासत्र की भी ऐसी ही दशा हुई । 


अध्याध ५ 


जाति 


आतिभेद्‌ के कठोर नियर्म बनाने में उस समय की सूंचरकार्श कौ 
बड़ी कठिनाई पंड़ी | उनका यह हृढ़ विश्वास था कि. पंहिणे पदिल 
मजुणों की चार जातियाँ. थीं श्रर्थधात्‌ बांह्षण, चंचिय, वैश्य और 
शुद्द । परच्त छाव उसने बीछ में वहत सी हसरी इलकी आातियां हू 
कई शी शांत सिने अनाय खीगों मे दविल्द होगा सती कार का सिया 
था उनमे से पस्‍त्येक की झुठी झुद्धे (हि दिया है! गंड | पग थ 
नई आवियां फदोी से आई कोर उसकी उत्पत्ति का फरसा काश्श हि? 
सूचकारी। मे बह प्रात कर कि समझत मरूष्य आति में पहिले फ्रेष्ल 
जाई ही जातियां थीं। इन नई जातियों की उच्हीं चार शुध्य जातियों 
में से निकालने का यत्म किया । सन इस आपस कथा की कहपना। 
की गई कि ये नई जातियां जार मुख्य जाति में पर्थ्यर वियाह्‌ : 
होने के कारण उत्पन्न हुई हैं. । यह कहना बेस! ही है जैसा कि : 
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पांचवीं शताब्दी का कोई यूनानी पुरोहित यह कहे कि रोमन लोगों 
के पार्थियन स्थ्रियों से विवाह करने के कारण हम लोगों की उत्पत्ति 
हुई, अथवा तेरहवीं शताब्दी का कोई पादरी यह कहे कि मोग्लों 
की उत्पत्ति यूनानी बेरन लोगों के चौन देश की स्त्रियों से विवाह 
करने के कारण हुई । ऐसे कल्पित खिद्धान्त चाहे अशानता के समः 
में भत्ते ही स्वीकार करे लिए जाँय परण्तु शान की वरद्धि होने थे 
साथ उनका लोप हो जायगा परन्तु भार्तवषे में जहां कि लोगों व 
विद्या धीरे घीरे कम होती गई है इन सिद्धाध्तों को पीछे के सभय 
के सब शैसक परावर मानते गए और उस पर्आज तक भी भारत: 
छष थे ड्िपसापृर गा आता है । 

चसिष्ट कहते हैं कि--- मम 

(१) “ लोग कहते हैं. कि शुद्ध पुरुष से ाह्मण जाति जी क्री को 
ओो पुत्र हो वह चाएडाश होता है। 

(२) " ज्षत्मी आति की धमी से शूद्‌ पुरुष. का जो पुत्र हो घह 
बैन होता है 

(३)"चैश्य आति की स्त्री से शूद्र पुरुष का पुत्र अगत्यावसायिन' 
4 
द (्‌ रु )" थे कहते हैं कि धाह्मण आति की स्त्री से बेश्य का जो 
पृश्न उत्पन्त हो घह शमक द्वोता है 

(५) ४ क्षजीय जाति की रत्नी से उसका ( बैश्य का.) जो प 

. अत्पस्न हो वह पौलकश होता है । 

(६) “ लोग कहते है कि माह्मण जाति की स्त्री से चत्रिय का 
जो पुत्र उत्पन्त दो चह खूतहोता है. 

(४.) / ब्राह्मण, कतिय वा वेश्य परुषा को शपते से मीचे की 

' पहिली, दूसरी और तीखरी जातियाँ की स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हो 

वे क्रमात्‌ अग्बछ, उच्च, और जिषाद होते है । 





५ 


(६) “ ब्राह्मण पुरुष और शखह स्थी पुत्र हो! वह पासेच' 
ताह।।(वसिष्ठ, शं८) ॒ 

बीज्धायम का इस विषय में कुछ मतशेव है 

(२) “आहाण का छझनत्निय जाति की रुटी के लाथ जो पथ हो बह 


ब्राह्मण द्वोता है, वैश्य जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो यह श्रस्वप् 
दी हे और शूद्ध जाति की स्त्री के साथ जो. पुत्र हो वह निषाद 
हैं। 
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. (४७)" किसी किसी के मत के अनुसार बह पासव होता है। 
(५) / ज्ञत्रिय का वेश्य जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो बह 
जनी, और शहद्र्‌ स्त्री के साथ जो पुत्र हो बह उप्र होता है । 
... (६) “बैश्य का शूद्र जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह 
रथकार होता है | 
(७) " शूद्ध का वैश्य जाति की री के साथ जो पुत्र हो बह. 
सागच, क्षत्रिय जाति की ह्ली के लाए छाती, परूत ब्राह्मण जाति 
की स्री के साथ जो प्रश्न हो बह चाणडाल होता है | 
(८) “बेंश्य का कत्रिय जाति की स्त्री के लाथ जो पत्र हो 
बह आयोगव, और ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ सूत होता है !” 
और इसी प्रकार उप्र पिता और छुत्री माता से स्वपाक, वैदेहक 
पिता और अम्बष्ठ माता से चैन, लिवाद पिता ओर शूह माता से 
पौलकश, शूह्‌ पिता और निबाद माता से कुककुटक होता है। और 
५ चगिडत लोग कहते है कि दो जातियाँ के सम्मेत्त से ओ. उत्पत्त 
ही थे लात्य कहलाते &!। ( बौद्धायन १, &, ६७ ) 
गौतम ने जो लिखा है वह सम में आने के योग्य तथा संक्तिप्त 
है और हम 3से नी थे उद्धत करेंगे-- 
.. (१६) “अच्च ज्ञाति की बससे नीचे की पहिली, दूसरी बा तौसरी 
जाति से जी सम्तति हो वह ऋमाधय संदणों आयात बराबर की 
जाति, अम्बए्, उच्च, मिषाद, दौश्यंत उप४ पर्लमन होती है 
(१७) उलत्दे - कम से (अच्च जातियों की श्थियों मे ) ली पु 
उत्पन्त हो ये सूत, मांगें, आयोगक, करती, बेरेडक और साएशज 
होते हैं। 
'.. (१9) कुछ लोगी कामत है कि आह्यण जाति की ख्री को 
चारो जांति के पुरुषों के साथ जो पुत्र ही. वे कमात ब्राह्मण, सूत 
मागथ और चाग डाल होते हैं । 
(१६) “और उसी भांति छत्री स्थीवी उन से जो पुत्र उत्पस्त दो 
वे ऋ्रमात स्ाभिखिक्त, क्षभिय, घीचर और पीलकल होते हैं। 
२०) “और चेश्य जाति. की स्त्री को उनसे जो पुत्र हो 
सुृशकंथ माहिएय, बेश्य, और चेदेह होते हैं। .. 
(२१) “ओर शूद जाति की स््री को उन से पार्सव, यचन 
कश्न, और शूद्र उत्पण्त होते हैं” । ( मौतम, ४ 
यहाँ हमने प्रामाशिक बाकय उंद्धत किए हैं जिससे कि कहर 
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से कट्टर विश्वास करनेवाला भी डगमगा जोय | भागध और बैदेह 
जो कि भिन्‍म मिन्‍न आतियां थीं, चार्डाल और पौलकल जो कि 
निससन्देह अनाये जातियाँ थी और यचन भी जो कि ब्याक्ट्रिया के 
यूनानी लोग तथा अन्य विदेशी लोग थे, सब उसी एक कठोर - 
नियम में लाए गए थे जिखके बाहर कोई भहों समझा आता था 
और उन सबकी उत्पत्ति उन्हीं चार मुख्य ज्ञातियाँ से फही गई 
है! भीर इसके उपरान्त जब अन्य विदेशी जातियाँ से हिन्दुओं का 
परिचय हुआ तो उनमें भी यही सिद्धान्त घटाया गया और भन्त 
ने उत्तर जातियो' की भी उत्पत्ति उन्हीं चार पुण्य हिन्दू जातियों 
से कर डाली | 


परन्तु यह बात विलच्षण है कि उपशेक्त जातियो' में .जिनफी 
इस प्रकार उत्पत्ति बतलाई गई है, भायः सब ही आदि निवासी था 
विदेशी जाति के अथवा पैसे आर्य लोग थे जो कि नास्तिकतों और 
बोद्ध धर्म का अवलस्बन करने के कारण घुणा के पान्न बन गए थे । 
हम की उन मे वपबसाथ की आतियो' के यथा काथरप वैस सौयत 
लोहार, कुझार, हांदी और शाच कल की फेसी हा झप्य जातिय॑। 
के नाप गहों मिलते | जारतभर्ष मे मह्लीय लखय में यदि यों बता 
साथ करने वाले शिम्म धिन्‍त जातियों में नही बेटे थे तो वे किस प्रकार 
जुडे समझे जाते थे ? इस का उतर सहज है। दार्शनिक काल में 
अड्य जाति शिक्ष भिन्‍म जातियों में नद्दी' बँटी थी और ये खब मिन्‍न 
सिन्‍त व्यवसाय करने वासे उसी एक जाति में सम्मिलित थे जो 
कि आज कहा फूड कर हई जातियों में बट गई हैं।ग्रायीन समभरमें 
प्ये वैश्य लोग भिन्न भिन्‍न व्यापार और व्यवक्षाय करते थे परन्तु 
उनकी जुदी जुदी जाति नहीं थी । वे लोग लेखक, वैश्य, सोनार, 
लोहार, कुम्हार और तांती का काम करते थे. परूनतु फिर भी ने 
खंब उसी एक वैश्य ज्ञाति के थे | इस प्रकार शाय्ये लोगों का. 
बडा भाग अब तक भी एक में था और थे अंब तक भी घार्रिग्क 
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#इसका एक उदाहरण बहुत हो गा।बल्ञाल की वैद्य जाति दा|शनिक 
काल में नहीं थी परस्तु पीछे के समय में उन के लिये भी यही बात 
»गढ़ी गई जैसा कि दाशनिक काल में किया गय। थां। यह कह्पनों 
की गई कि वेश. लोग भी दी मिन्‍न भिन्न जातियों के क्षी और परुष से 
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शान और विद्या पाने के अधिकारी थे । बेद का पांठ, यो का करना, 
ओर दान देना, यह खब द्विज जाति के लिये अर्थात्‌ ब्राह्म एं, क्षत्रिय, 
ओर वैश्य के लिये कहा गया है! ब्राह्मणी का विशेष काय्ये यह था 
कि वे दूसरे के लिये यज्ञ करते थे और दानव लेते थे।और चे खेती 
झीर व्यापार भी कर सकते थे, यदि वे उसमें अपने हाथों से 
काय्य ने करें। ( गौतम १०, ५) जातियों के विशेष अधिकारी से 
ओ बुराइयां उत्पन्न हुई हैं थे दार्शनिक काल में ही प्रारंभ हो गई 
थीं, और आाह्यण लोगों ने, जिनका कि हाथ के परिश्रम से छुटकारा 
हो गया था, परिश्रमी जातियों के घन से खाता प्रारम्भ कर दिया 
था और थे उस घिद्या को भी नहीं शाप्त करते भे जिसके कारण 
कि परिश्षम से उनका छुटकारा होना ठीक समझा जाय। बसिष्ट से 
इस बुगर ओर अन्याय को असहा समझा और आलसो मनुष्यों पे 
पोषण किए जाने का ऐसी भाषा में विशेष किया है जो कि केवल 
से समय में लिखी जा सकती थी जब कि हिन्दूधर्मम ,एक जीवित 
जाति का क्षर्म्म था। 
(१) “जो ( बक्राझ्मण ) लोग न तो चेद्‌ पढ़ते ओर ने पहाल 
हैं और न पवित्र अभि रखते हैं थे शुद्ध के बराबर हो जाते हैं' । 


७) "राजा को उस गांव को दंड देना चाहिये जहां आ्राम्हर 
खोग अपने पवच्चित्र धर्म का पालन नहीं करते और बेद्‌ नही जानते 
और भिक्षा मांग कर रहते हैं, कोकि ऐसा गांव लुदेरों का पोषण 
करता है 
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श्र, हा अ5 हर 
उत्पन्न हुए हैं| और फिर भी नुद्धि दर्गे सह कहे देती है कि वे छोग) 
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हक उत्पन्न को न पल 2 
आय जाते के एक सांग या अथात बरया से उत्न्न ऐैए थजचन्ह।भ 


कि अपने को वेद्यकशाख मे रूगाया, न्योही कि यह शाख विशेद भ्यान 


हि क 
नोति ही हो गई । जेगाल के वैच्च लोग मिस मा से अब तक पुकारे 
आते हैं उससे मी यद बात अमाणिद होती है सब बंच गुप्त (सेन गृत, 
बांस युत्त इत्यादि ) हांते हैं। भत्र सुत्रअन्थों में कई स्थान पर श्र 
स्पष्ट लिखा है कि सब आहण शर्सन होते हैं, सब क्षत्री बग्मन होते 
ओश सब वैद्य गुप्त हो हैं । हम ऐसे वाक्य जगक्े अध्याय में उसे ते के 


हि 
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(६) “मूखे लोग अश्वानता और पवित्र नियमों को न जानने के 
कारण जिस पाप को धर्म्म कहते है' चह पाप उन लोगों के सिर पर 
सो गुना हो कर गिरेगा जो लोग कि उसे धर्स्म बतलाते हैं । 

(११) ' लकड़ी का बना हुआ हाथी, चमड़े का बना हुआ हिरम 
और बेद न जाननेचाला आहाण ये तीनी फेवल नाम मात के लिये 
शपनी जाति के हैं 

(१५) “जिस देश में मूर्ख लोग विद्वानों का धन खाते हैं. उस 

श में सूखा पड़ेगा ग्रथंवा कोई दूसरी बड़ी भारी अपत्ति पड़ेगी! | 
(बसिए्ट, ३ ) 

छत्रिय लोगो का अपने काथ्ये के अतिरिक्त यह करतेब्य था कि 
लड़ें, बिज्ञय करे, और राज्य करें, श्यथ का प्रधनन्‍्ध करना और तीर 
खलान। सीखे, और युद्ध मे दढ़ होकर खड़े रहें और मुँह न मोड । 
(भौतम १०, १५७ और १६) बैश्य लोगों का झुख्य का य्ये व्यापार करना, 
खेती करना, पशु रखना, द्रव्य उधार देना और लाभ के लिये परिश्रम 
करना था (गौतम १०, ४७) | श॒द्र लोगो का काम. तीनों ज्ञासियों 
फी सेचो करने का था परन्तु वे लोग धन उपाजन करने के लिये 
परिश्रम भी कर सकते थे ( गौतम १०, ४५ ) और इसमें कोई 
सन्देह नही कि दार्शनिक काल में तथा उसके पीछे के काली में 
ने अधिकतर एसतंत काणी ऋर के हुष्य उपाजन और व्यापार 
करके थे, परन्तु श्ों को धर्म थी खान सीखना दलित था । 

“झम्य सोच जैसा हमे गेखसे हे उसी भांति हमें अपने को दे खना 
बादिए' इस से सर्द हाय दया है. और इस कारण हम अब यह 
देखेंगे कि विदेशी लोग जाति भेद को किस दृष्टि से देखते थे। यह 
विजतुता ध्यत् है कि मेगाध्यिनौज ने जिन सात जातियाँ का वंणुस 
किया हैं वे वास्तव में उपरोक्त चार ज्ञातियां दी हैँ। उसने जिन 
दर्शनवेस्ताओं और उपदेशकों का वर्गन किया है थे आहाण थे 
ओकि धार्म्मिक अध्ययन में लगे हुए थे और जो राज्य में नौकर 
थे | उसने जिन खेती |कश्नेबालों, गड़ेश्यों और शिव्पकार्स का 
बर्णन किया है वे वैश्य और शूद् थे जोकि खेती चशाई शौर दृर्त- 
कारी का काय्य करते थे। उसने जिन सिपाहियों का उदलेख किया 
है ये कचिय थे और जिन ओषरसियरों का उल्लेख क्रिया है ये 
केवल राजा के विशेष नोकर अर्थात्‌ भेदिये थे । 

... इसके सिंचाये सेभास्थिनीज़ वर्शवशास्थवेत्ताओं की दो भागों 


शा पा 
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में अर्थात्त ब्राह्मणों वा गृहस्थों और श्रामनों अथवा सन्यासियोाँ में 
बांटता है । ब्राह्मण के विषय में वह कहता है कि “बालक लोग 
एक मनुष्य के उपरान्त दूसरे मनुष्य की रक्षा में रकखे जाते हैं और 
ज्यों ज्यों वे बड़े होते जाते हैं. त्यो त्यों उतरोत्तर पहिले वाले शुर्ट से 
धिक योग्य शुरु पाते हैं। दर्शनशास्त्र आननेधालों का निवास भगर 
के सामने किसी कंज में एक साधारण लम्बे चौड़े घेरे में होता है । वे 
घड़ी सीधी लादी चाल से रहते है, फूस की चदाश्यों वा मुगछ्लालाओं 
पर सोते हैं. । थे' मांस और शाथैरिक छुर्खों से परहेज़ करते है और 
अपना समय चार्सिमिक कथा वार्ता घुनने और पैसे मनुष्यों को जो 
कि उनकी बातें खुने, शान उपदेश करने में व्यतीत करते हैं। ... 
सतीस वर्ष तक इस प्रकार रहने के उपशाब्त प्रत्येक मनुष्य अपने 
सम्पत्तिस्थान को लोट आंत! है शरीर बहां अपने शेष दिन शान्ति 
से व्यतीत करता है | तब बह उत्तम मत्लमल और अंगलियों ओर 
कान में सोने के कुछ आभूषण पहिनता है और मांस खाता है परन्तु 
'पशिश्षम के काम में ,लगाए. जाने चाले जानघरों का नहीं। घह 
गश्म और अधिक मसालेदार भोजन से परदेज़ रखता है। धह 
'ज़ितनी स्थ्रियोँ से इच्छा हो विधाद करता है,इस उद्देश्य से कि बहुत 
सी सब्तति उत्पन्त हो क्योकि बहुत सती स्जियां होने के काश 
अधिक साथ होते है औौर यंकि उसके शुल्राश नदी होते कताव उसे. 
'आशपनी सेवा कराने के लिये बालकों की अधिक आच श्यकता डॉतीः 
आमनों वा संन्यासियों के विषय में मेगासश्थिनीज़ कहता हें कि 
५ज्ने अंगलो में रहते है. और चहां पेड़ों की पत्तियां और जंगली- फक्त 
खाते है. और छृच्चों की छाल के कपड़े पहनते हैं।थे उन राजाओं से 
चात चीत श्खले हैं जो कि दलों के हारा धोतिक प्रदाधों के विपस 
में उनकी सम्मति लेते हैं और जो उनके ह्वारा देशताओं की पन्ना 
और प्राधथना बाश्ते हैँ? | उनसे से कुछ लोग वेद का काम करते हैं 
ओर, भेगास्शिमीज़ कहता है कि "शीपधि विधा की उतचने फे कारण 
से विवाह को फलदायक कऋकश सकते है और सबम्तान हे परुप पा स्की 
होने का मिशय कर सकते हें। थे अधिक दरके सीपधियों काश 
नहीं बरन भोजन मे अवन्ध हारा रोग की अच्छा करते है। उसकी 
सर्वोचम शीपधिन मलहम आर छोप है। ? फ्त्य मार्गों से हम जे 


धर 


बाल विदित होती € पैसे ही इस दृत्तान्‍्त से भी बिंदित होता है 


छ. 
न्क 


के भाचीन सारतवर्ष में गौतम बुद्ध के समय के पहिले आर इनस्धर 
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उपशाब्त सन्यासी लोग रहते थे जो कि आसन कहलाते थे शरीर 
कन्द्‌ और जंगली' फल खाते थे | और जिस समय यह बड़ा स॒था- 
शक अपने धर्म के सार अरथांत्‌ संसार से अलग होकर पवचिष जीवम 
व्यतीत करने, का उपदेश देता था तो उसके मतानुयाथी लोग जो 
कि संसार से अल्लग हो कर रहते थे दूसरे सन्‍्यासियों से अलग 
समझे जाने के लिये शाक्यपुत्रीय श्रामत्‌ अर्थात्‌ शाक्‍द् के भत का 
अनुकरण करनेवाले सन्यासी कहलाते थे । ' 
दूसरे स्थान पर मेगास्थिनीज्ञ दर्शवशास्त्र आननेबाली जाति के 
विषय में कहता है कि थे लोग खब 'सर्वंसाधारण के कामो से बसे 
शहने के कारण न तो किसी के मालिक श्र न किसी के नौकर 
थे | परण्तु लीग उन्हें 'झपने' ज्लीवन समंथ के यज्ञ करने के लिये 
अथवा सात गएप्य की क्रिया करने के लिये नियुक्त करते थे | थे लोग 
एकत्रित सीड़ को धर्षो दो अथवा न होने के विषय में तथा लाभ कारी 
हवाओं और रोगों के घिषय में भ्विष्यतवाणी कहते थे।” इस 
प्रकार हम लोगों को दार्शनिक काल के आह्यणों के जीवन का एक . 
संक्षित परन्तु इच्तम वुत्तात्त एक पक्षपात रहित चिवेशी के द्वारा 
' मिलता है। थे कोग बच्चो को धर्म सम्बन्धी शिक्षा देते थे, थे यश 
शझीर स्तंक की क्रियाओं को “ करवाते थे, गांव के शहमेवाजों 
और खेती कर्नेवालों को ऋतु और फलल के विषय भ॑ सममादि 
देते थे और ये मिन्‍न भिन्‍न रोगों की ओऔषध्ि भी देते थे । विशेष 
छायंसरी पंर राजा लोग उन्तकी सम्मति होते थे ओर वे ब्राह्मण लोग 
जिन्हें. कि मेगास्थिनीज़ एक जुदी जाति समझता है ओर जिन्हें बह 
प्रदेशक्क कहता है राजाओं फे राजकाज फे सम्बन्ध में सम्मति देते 
थे, खजाना रखने थे और दीवानी और फौजदारी के शुऋद॑भी का 
'ज्याय कश्ते थे | पढ़े लिखे खोग मर्ग सम्प्धी वातीओं उत की 
समाति भी ब ए बसे मजा ये उमप्य सदायता गेते थे हज गंती काने 
वाले पिदतों से बर्ष भरका इसान्त पूछुत थे। जाति का पदन होने 
के साथ ही छा जो जाति इस प्रकार शलब लोग) से समवागित थी 
ध् शीर चीए अपने विशञप उधि काश को पूरे प्रकाश से का ध म्‌ द 
 झीर वह मिथ्या बातो के द्वार। उस शेंड्ता को इढ़ दश्ने क। 
सख्ष करते लगी जिसे कि उच्तने पहले पवित्रता और विद्या से भाप 
किया था । ह 
दाजिय हाति के विषय में ग्रैगास्थनीज़ बहुत संक्षित्र . 
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वूत्ताग्त देता है। सिपाही लोग युद्ध के लिये तथ्यार शोर सब्जित 
किए जाते थे परन्तु शान्ति के समय में थे आलस्य और तमाशे 
इत्यादि में लगे रहते थे। “सारी सेना' शख्यध्ारी सिपाही, युद्ध के 
घोड़े, युद्ध' के हाथी इत्यादि सब का राजा के व्यय से पालन किया 
जाता हैं।” औवरसियरो' का यह चश्मे था कि थे राज्य में सब 
बातो का पता लगाव और उन्हें राजा से कहे । 

खेती करनेबालो, चश्वाहों और शिक्ष्फकारों फै विषय में को कि 
प्रत्यक्ष बैश्य और शूद्ध जाति के थे, भेगास्थिनीज़ एक अधिक- सनो- 
रब्जक और सच्चा वृत्तान्त देता है । खेती करनेवाले शुद्ध लथा 
अन्य साधारण कासो से बचे रहने के कारण “अपना पूरा 
समय खेती करने में लगाते हैं ओर कोई शन्रु यदि खेती का काम 
करते हुए. किसी किसान के पास आजाय तो बह उसे कोई 


हानि ते पहुंचाबेगा क्योंकि इस' जाति के लोग सर्वसाधारण 


के लाभ करनेवाले समझे जाते हैं और इस कारण वे सब हामि 
से रक्षित हैं। इस प्रकार सूमि में कोई हानि न पहुंचने के कारण 
वेथा इस फसल होने के कारण लोगों को वे संच आवश्यक 
बर्तुए मिलती 6 जोकि जीवन को झुखी बनती हैं। ........ 
वे लोग शज्ञा को शुति का कर देते हे बर्योकि सारा भारत- 
वर्ष राजा की सस्पत्ति 'समझा जाता है और कोई मनुष्य 
भूमि का सालिक नहीं गिना जाता । भूमि के कर के सिंघाय से 
पैदादार का चौथाई भाग राजा के कोश से देते हैं॥ । ” ' चण्वाहे 
लोग बगरश अथवा गाँच में नहीं "हले परुतु ये खेमों-में रहते हैं। । 
थे लोग धानिकारक पक्षियों. ओर जंगली जानवरों का शिकार कर 
के और दस को फंसा कर देश को साफ रतते हैं। शिक्पकारों. में 
अछि दोग शस्त्र वनामेवाले है ओर कुछ लोग उप औजाओों क्रो 
बनाते हैं जोकिखेती करनेवाले वा अन्य लोगो' को सन के भिन्न भिन्न 
व्यवसाय में उपयोगी होते हैं | यह जाति फेबल कर देने से ही 
छूटी नहीं है चरम्‌ उसे राज्य से सहायता भी मिलती है। | 
_ ऋद्दिनदुओं के समय में मारदवर्भ में भूमि का साधारण कर पैवा- 
बार का छा भाग था| . 5,३38 

यह बणन आदि वासियों की किसी जाति का है जोक उस 
'प्रमय पूरी तरह से हिन्दू नहीं दो गई थी | हा 


हक 
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अध्याय ६ 
सामाजिक जीवन 
हमको पदहिले पहिल सत्नभन्‍्थां में ही विचाह की उस भिक्ष मिक्ष 
शैत्ियों का चर्शन मिलता है जिनसे कि हम पीछे के समय की 
स्मृतियों के हार परिचित है । धसिष्ठ केबल छः शीतियाँ का वर्णुम 
करते हैं, अर्थास-ब्राह्मविवाह जिसमे पिता अल का श्घे दे कर 
अपनी कन्या को विद्याष्ययन करनेवाले घर के अ्रपंण कश्ता है । 
हैय विवाह जिसमें पिता अपनी कस्या को आमभूषणों से सज्ित 
कर के यज्ञ होते समय उसे स्थानापच पुणेहित को दे देता है । 
आप विवाह जिसमें पिता गाय वा बैल के पलटे शपनी कन्या 
को दे देता है । ' 
गाँशर्य विधाह जिसमें खय॑ पुरुष अपनी प्रिय कुमारी को हे 
ज्ञा कर विधाह कर लेता है । 
, क्षात्र (वा शक्षस ) चियाह जिसमें पति किसी कुमारी के 
खम्बन्धियों को भार कार कर उसे बल्लात ले जाता है । 
भाजुष्य (वा आसुर ) विवाह जिसमे पति किसी कुमारी को 
जलवबी पिता से मोल दी तेसा ले 
आापश्तम्ध भी केवल इन्ही छू शियाहों की मानते है एश: 
सात विवाह को शखबसपिदरद् और माउपवियाह को. आखसुशविन 
कहते हैं.। इसके सिवाय जआापश्तकण घोेबल प्रधम तीगों वियादों की 
अर्थात्‌ ब्राह्म, बैध और शार्ष विवादों को उष्तम समझते हैं । 
पश्न्तु इनसे प्राचीन लेखक गौतम और चौशायन घिधाह की 
आठ रीसियों जिखते है डिक्षों सपरशोक छ। चिधाहों की अतिरिक्त 
मिम्नलिंखित दी प्रकाश के विवाह शाधचिक हैं. अर्थात्‌ भाजापछ 
विवाह जो कि प्रशंसा के योग्य सगफऊा जाता था ओर पेशध्ल विवाह 
हा कि पाप समझा आता था। प्राज़ापत्य विवाह में पिता अपनी 
बइ/ल्या को फैचल उसे यह फह कर उसके सियतम को के देसा था कि 
“लुम दोनों मिल्ल कर नियर्मा था भारत ऋरा ।? पशाप्य घिघह केचक 
छक पधकार का कम्याहरण शा जिससे पुरुष किसी अचेत स्री को 
अ्रहण करता था । 


तु 
(न 
! ५६ 


विधि था। वलिछ्त उस खौ और पुद्ष में विवाह दोने का मिषेश 
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करते हैं जो कि एक ही गोत्र वा एक ही प्रवर के हो झथचा जिगका 
भावता के पश्ष में चार पीढ़ी वकऋ का वा पिता पक्ष में छु। पीढ़ी तक 
का सम्बन्ध हो ( 5, १ और २) | आपस्तम्य उन परणों और खियी 
के विवाह का निषेत् कश्ते हैं जो कि एक ही भोजन के हो अथवा 
जिम में माता (बापिता) के पत्त में (छु पीढ़ी तक का ) सम्बन्ध हो 
(२५, ५, ११, १४ और १६) । परन्तु बौद्धायन किसी पुरुष को .अपनें 
भामा वा साथी की कया से विधाह कर लेने की आजा देते है 
( २, १, २, ७ )। 

दार्शनिक समय में, अहप अवस्था को . क्रत्याओं के विवाह का 
प्रचार नहीं छुआ था | बसिष्ठ कहते हैं-- 

६७ “जो कुमारी युवावल्था को प्राप्त हो ग# हो उसे तीन दर्ष 
तक ठहुश्ता चाहिए । 

द८ “तीन वर्ष के उपरा्त बह अपने बराबर जाति के किसी 
पति से बियाह कर सकती है / (१७) ' 

७० “परन्तु उपरोक्त बकाया के आगे ही एक दूसरा वाक्य 
भ्िज्ञता है जिसमें कम्याशों के बचपन में ही विवाह: करने का 
उबलेख है| धह पारा किलो इसे का ओड़ा हुआ जान पड्सा है। 

ब्रिधवया विधाह जो कि वैदिक काल तथा पेतिहासिक काव्य 
काल में प्रशलित था, उसका प्रसार दाशतिक काले में भी रहा 
परन्तु वालविश्यवाशी फो छोड़ वर अन्य दिमी उमर में हब यह 

४ प् ः श | जाता था | जिया पी हखरे पिलाद से 
हुआ पनक पथ था नियुक्त को वा क्या 


5 मे छाड़ाओओ पर २४४४५ 
हा था, जला कि एूऐं अधष्यांग में संकेत 

फ ष् 
बिक 











४ ४ 
सुनी में इस प्रकार के नियप है । चियाए 
४0 भए प्रछार के झीचन अधदात एशाश आधाग में प्रवेश करने का 
हाए समझा आाताणा। । ; ममुप्य वंघल विशा्थी 

ता था। यहाँ पथ वियायोँ तथा गुहख के लिये सन्नी भें हर 
लियम दिए हैँ उसका सक्केग मे चुन करना मनीरख्षक होगा 

बालक के जीवन की पहिली बड़ी चाल कदाचित इसका विद्यार्थी 
हो कर वियाश्क्म करना शा । श्राह्मण का वालक वात यथा ओऔीशट 
सोलह पर्ष की जबदला के सीतर, कजञ्िय बालक स्याश्द दर्ष हो 
बाईख वर्ष के भीतर और वैश्य बारह वर्ष वा चीवील घर्ण के भीतर 
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स्‍बक 


विधास्म्भ करता था। तब वह विद्यार्थी अपने शुरू के घर १२, २७ 
३६, वा ४८ वर्षो तक अपनी इच्छाउसार एक दो तौन वा चार 
वेदों को खीखने के लिये रहता था । अपने जीवन के इस काल में 
वह मसालेदार भोजन खुगन्‍्ध और खब प्रकार के विलाल के 
पदार्थों से अक्लग रहता था । वह अपने बालों का अूड़ा बॉयता था 
और एक छुड़ी, कमर में एक व्यय और सन वा पलुए का कोई बरू 
अथवा मृगचर्भ ही धारण करता था। छुख भोग के सब्र स्थानों से 
बचता हुआ, अपनी इंद्रियों को दूमन ऋरता हुआ, बिनयी और नप्न 
विद्यार्थी प्रति दिन सबेरे अपनी छड़ी ले कर आस पास के रापों 
के पुण्यात्मा शृहस्थों के यहां भिक्षा के लिये जाता था और 
जो कुछ उसे दिन भर में मिलता था चह सब अपने शुरू के सामने 
ला रखता था ओर शुरू के भोजन कर तेने के उपणब्त घह भोजन 
मुँह में डालता था। बच जंगलों में आ कर लकड़ी लाता था और 
सवेरे तथा सन्ध्या के समय घर के काम के लिये जल लाता 
था। प्रति दिल सबेरे बद पूजाश्थान को भाडू दे कर साफ करता 
था क्षीरश आग जता कर उस पर पविन्न ईंधन रखता था, ओर 
प्रति दिन सन्ध्या के समय वह अपने गुरू के पेर शोता था, डसकी 
देह दयाता था, और उसके सो जाने पर खय्यं॑ सोता था | प्राश्ीन 
समय के निद्यार्थी लोगों का बीपयन ऐसा नाप और सीधा सादा 


सिनिर बह फे फएाड्चाधा। अर सॉजिय फिलान इट।क नदरप ५० पी, लि 
शा आए आपने प्रहपा की परचिय पिया दा उपादात बाइन के लि. 
८ 





से इस प्रकार शपन सम की पूरी शक्ति को ऋाम से खाते ध्प। 

यह कदना अनावश्यदा हो गा कि शिक्षा केबल मुँह से दी जाती 
थी । विदार्थी झपने शुरू का हाथ हम्भान से पकड़ कर और अपना 
चित्त शुरूकी ओर एकाम कर फे कहता था "पृज्यबर, पाठ दीजिये"! 
और तब-वेदों की भूमिका के लिये. साविश्ी ( ऋण्येद की पसिद्ध 
गायत्री ) का "पाठ किया जाता था ( गौतम १, ५९, ५६ ) नित्य 
लाए नए पाठ सीखे जाते थे और विद्यार्थी को दिन में दो कार्य्य 
करने पड़ते थे अर्थात्‌ अपना पाठ स्मरण करना और शुरू के घर 
का काम कांज़ करना । 

जब कई बर्ष तक बहुधा कई शुरुआओं के पास पढ़ कर विद्यार्थी 
अपने घर लोदता था तो घदह अपने गुरुओं को एक अच्छी दक्षिण 
देता था और अपना चिघाह कर के गुदरुव की भाई अथवा स्नातक 
अर्थात्‌ विद्योफाजन समास कर के स्तान किये हुए मलुष्य की भाँति 
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रहता था। सूतचकारों ने शुहरस्थों के लिये अपने अतिथों का आदर 
सत्कांर करना बारस्वार उनका सा्थयोश धर्म लिखा है पर्याकि 
अतिथि का झत्कार करना शुह्थ के लिये ईश्वर का पुक बड़ा 
सारी यज्ञ हे जिसे कि सदैव करना चांधिणप ( आपस्तम्थ २, 
३, छ, १ ) | 

छात्र तथा शुहब्याश्षम को छोड़ कर श्रन्‍्य दो प्रकार के आश्रम 
भी थे अर्थात्‌ भिक्षक और वैखामस । संस्कृत के अन्यों सें हमें वि 
दित होता है कि ठीक जीवन उस मशुष्य का समझा जोता था जी 

कि अपनी भिन्न मिन्न अवशाओं में इन चारो आश्रमों में रह झुका हो। . 
आपत्तम्ध भी, जो कि एक खब से पीछे के सूचकार है कद्दते हैं. कि 
“यदि बह इन चारो (आश्रम) में रहे... ... तो-बह सुक्त हो आयशा! 
(२५, ६, २१, २) | परन्तु आरण्स में यह बात नहीं थी और भाचीन 
समय में कोई मसुष्य भी इत चारो में से किसी एक आश्रम मे अपना 

सब जीवन' व्यतीत कर सकता था. । वसिष्ठ ने कहा है कि 
कोई मनुष्य अपनी शिक्षा सम्राप्त करने के ज्परान्त. अपनी 
इ्छानुसार अपना शेष ज्ञीवन इस चारो में से किसी एक आश्रम 
में व्यतीत कर सकता थां ( ७; ३) | और बौद्धायन भी यद्‌ू नियम 

 जद्धत करते हैं. कि. मनुष्य अपनी शिक्षा खमाप्त करने के उपर्त 
एक दूम मिक्षक हो सकता है (२, १०, १७, ६) | हमारे लिये यहाँ 
पर भिक्षक और चैखानस लोगो के नियमी' का उल्लेख करना नि- 

' धयधो जन होगा | इतना कहना बहत होशा कि मिन्नुक आपना सिर 
मुझ्जाए शहवता था, उसके कोई सम्पत्ति पा घर वहीं होता था, वह 
तपश्या चारता था, मि सहता या समित्धा मांग कर खाता शा 

पक धस्न या दागलसआ पहिगता था, केंतरद्य भूमि पर सीला था, हु 

इथान मे दूसरे ध्यान पर क्षपणश किया करता था. घार्िक फियाओ 
का साधन नहीं करता था, परन्तु सेद का पाठ औश पररमाशा का 
ध्यान कमी नहीं छीड़ता शा ( करिए, १० ॥ इसये विरूए ये खानस्त 
यद्मप्रि थे बसे में शहते थे, कद और फल भोजन करते थे, आर 
पवित्र जीवन व्यतीत करते थे परूसु थे पवित्र अग्नि को जलाते 
४ आर संष्षा और खबरें के समय हाय दसे थ। ( विश & )। 
अब हग खंहुसथो के विषय मे फिर वर्णन करते हे जो कि सारे 
आश्रम में सब से श्रेप्र समझे गए है, क्यों कि आति में गुदरूय लोग 
ही ससििलित थे, सिश्षक और बेंलावस नहीं। ओर “ जिश्त 
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धकार सब छोटी और बड़ी नदियां अन्त में समुद्व ही का आश्रय 
तेती हैं उसी प्रकार सब श्राश्रम के लोग शृहस्था के ही द्वारा रक्ित 
किये जाते हैं (वसिष्ठ, ८, १५ ) शुदृस्थो' के लिये पूरे चालीस भर्मम 
कहे गए है. ( गौतम, ८, १७-०२०.) और इन धर्मों के उच्चेष्ष से 
धमकी प्राचीन हिन्दुओं के घमज्पे और शदसरुथी के जीवन की ऋलक 
मिल्लन आयगी । ह ु 

'शुहरुथी के करे (१) गर्भाचान (शर्सभ घोश्ण करने के 
समय की रोति ) (२) पुंसवन (पुत्र के शत्म होने के समय 
की रीति (३) सीमन्तोन्नयन ( गर्भवती स्त्री का केश सवार ), 

(४) जातकर्मन ( पुत्र के जन्म के समय की शीति, (५) 
सम्तान का नाम रखना, (६) उसे प्रथम बार खिल्लावा, ( ७) सिर 
का सुएडन, (८) चिया आरम्स करवाना ( ४०१२ ), चारों वेदों फे 
पढ़ने का संकल्प, (१३) विद्याध्यपन समाप्त करने का स्नान, (१४) 
बिवाद अर्थात घारम्मिक क्रियाओं को करने की सहायता के लिये 
स्‍त्री का ग्रहेण करता, (१५-१६ ) देवताओं, पितरसे, मजुष्यों जीवों 
और आहार अर्थात्‌ पश्मेश्वर के लिये पांच यज्ञ । | 

- शहघर्म अथवा पाक यज्ञ-(१) अए्टका अर्थात्‌ वे. क्रियाएं जो 
जाड़े में की जाती हैं, (२) पार्॑ण अर्थात्‌ नवीन चन्द्रमा और पूर्ण 
घच्धमा के दिन की क्रियाएं, (३) आदर अत पिलसो के खिऐ का 

'दान, (४) श्रावणी अर्थात्‌ वह क्रिया जो कि आवचण भांस मे की 
जाती है, (५) आज्रदायणी जो कि अग्रदायण मास में की जाती है 
(३) चैन्नी जो फि चैद्र में की जाती है और ( ७) आश्ययुगी जो. कि 
आश्वित माल में की जाती हैं।...  . .$;., 

ओऔत कश्में-ये दो प्रकार के होते हैं अर्थात्‌ दृजियंश' अथवा थे 
पूजाएँ जिनमे चाचल, दूध, घी, मांस इत्यादि का अर्घ दिया जाता 
है ओर दूसरे सोमयक्ष जिसमें सोमरख का अर्थ दिया जाता है | 

दवियंत्ञ ये है (१) अग््याधान,(२) अग्निदोत,(३) दर्सपृर्णमास 

(3) अभ्यण, (१ ) चातुर्मास्थ, (६) जिरच्रपशुबन्ध और ( ७) 

सीभामणी | 

सोमयक्ष ये ह--(१) अग्निश्ोप्त, (९) अध्यग्निश्टोम्त (४) उकध्य 

(४) पोडसिन, (५) बाजपेय, (४) आतिरात्र, (७) आतोर्याम् । थे 

चालीश प्रकार के घम्म गृहस्यों' के लिये कहे गप हूँ. परन्तु श्ज 
प्रूजाओं को करने से कहीं बढ़ कर धर्म और मलाई करने के पुण्य 
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समझा जाता था और केवल उसी से स्वर्ग की प्राप्ति समझी 
, ज्ञाती थी | गीतम कहते हैं. कि--' 

“वह मनुष्य जो इस चालीसो' पवित्र फम्मोँ को करता ही “ 
पर उसकी आत्मा! में यदि आठो भलाहयों न हो तो उसका बह 
में लय नहीं होगा और न बह स्वर्ग में पहुंच सकेगा | ह 

“परन्तु वह जो इन चालीस कर्मों मे से केवल कुछ कश्मों 
को भी यथार्थ में करता हो और यदि उसकी आत्मा में ये उतसम 
भन्नाइयाँ हो तो बह्य में उसका लग हो जायगा और बह स्वर्ग में 
निवास करेगा |” [ ८, २४ और २५ ] 

, इसी प्रकार वसिष्ठ कहते हैं कि-- 

"जिस मदुष्य में मलाई नहीं है उसे वेद पवित्र नहीं कर खकते 
यद्यपि उसने उच सबको उनके छुझओो अंगों' के सहित अध्ययन 
क्यों न किया हो | ऐसे मनुष्य के पाल से पवित्र .पाठ इसी प्रकार 
दूर भागते है जिस प्रकाश पत्तियों को जब पुरी तरह से पर आजाते 
है तो थे अपने घोसलो' से मिकल भागते हैं:। 

“जिस पह्वांर स्त्री की सुन्दरता से शआन्धे मनुष्य को कोई सुख 
भही होता उसी प्रकार चारो बेदी' ओर उनके छुझो  अंगी तथा बलि 
दानों से उस मलुष्य को कोई फल नहीं होता जिसमें कि भलाई नहीं है। 

“जो कपरी मनुष्य छत्र करता है उसे वेद के पाठ पाप से नहीं . 
, बचाते | परन्तु जो बेद के दो अक्षरो' को भी आचंश्ण के उत्तम 

नियमों पर ध्यान दे कर पढ़ता है धह इस प्रकार स्वच्छ हो जाता है 
मेले कि आउितन के महीते में सेघ। / (6. ३-४ ) 
अब दम इन सालिसी फियाओं अथवा उनमें से उस क्रियाओं 
विष में कुछ कहेंगे जिनसे कि दिन्दुओं के ज्ोचनम का बूसानत लि 
दित होता है। दस ग्रृदरुयी की रीतियां, बह स्थकम्स आर क्रोतकरओं 
' सश्मिलित हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। और हम यह भी. 
कह चुकें है कि श्रौतकर्मों का' विस्तारपूर्वक विवरण अजुर्वेद्‌ ' 
ओर आह्यणी' में दिया है और वे संज्षिप्त रूप से श्तसंत्रो' में दिये 
शए है। ऐसिहासिक काव्य काल के वर्णुत में हम ने इस ऋश्मों. का. 
संज्षिप वर्णन लिखा है परन्तु उनसे लोगो' के चाल व्यवहार और 
जीवन का वहुत कस चुत्तास्त विदित होता है शौर इस कारण से 
हमारे इतिहास के लिये बहुत:आवश्प्क नहीं हैं । परन्तु गृहरुथी की. 
शीतियां और गृहाकर्म्मं से हमको प्राचीन हिरिुओ के चात व्यवहार: . 
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का अच्छा वृ्तान्त विदित होता है | वास्तव में प्राचीन हिन्दओं 
का किस प्रकार का जीवन था और उनके चाल व्यवहार किस : 
प्रकार के थे, इसका पूरा छुत्तान्‍न्त हमे उनसे विदित होता है। 
पहिले हम शुहरुथी की रोतियो' के विषय में लिखेंगे और उसके 
क्ष्पशब्त शह्यकर्मों के विषय में । 
शहध्थी की रीतियां में सब से आवश्यक ये हैं अर्थात्‌ विवाद, ये 
शैतियां जो कि रजी के गर्भवती होने की अवस्था में तथा पन्न उत्पन्न 
होमे के समय में होती हैं, अन्नयासंन अर्थात्‌ बच्चो' को पददिली वार 
अन्न खिलाना, मुंडन, विद्याश्म्स करना, और विद्याध्ययन समाप्त 
कर के शुरु के यहाँ से लौटना | जब हम शुहरुथी की इस रीतियो का 
वर्णन पढ़ते है तो हम एक प्रकाए|से अपने प्राचीन पुरषो' के समस्त 
जीवन बृसान्त देखते हैं और इस शैतियों' के हम लोगो के लिये और 
भी अधिक मनोरञ्ञक होने का कारण यह है कि आज दोहआर यर्ष 
के उपर्त भी हम लोग इनमें से चहुतसी रीतियो' को करते हैं। 
. विवाह--दुलंदा कन्या के पिता के यहाँ दूत भेजा है और 
आऋष्वेद की १०, ०५, २४ ऋण! को कहता है जिसका अनुवाद हम 
पहिले दे छके हैं । यदि यह प्रस्ताव दोनो' ओर के लोगो' को 
स्वीकार हो तो विवाह का बचन स्वीकार किया जिातां है और 
दोनो ओर के लोग एक भरा हुआ कलस छूते हैं. जिसमें फूल भूने 
हुए. दाने, यथ और स्वर्ण रकखा जाता है और तब ये एक अंत 
अड्यथारण करते हैं। तब दुलहा एक यज्ष कर्ता है। निश्चियत तिथि 
पर दुक्षहिन के कल के लोग उसे सर्वोत्तम फलोी और सुंगन्न से बासित 
' जल से समान करवाते हैं उसे नया रंगा हुआ बस्ध पहिराते है, और 
झसे अरउन के पमीप पोठादे हैं जदा कुल का शाजाने बकछू करता है 
खा सी स्माय कर के शु् रॉतियों को कश्या है! छीए उरू । 
रत कस्या फी घर से पेसोीउगूली सुदा फ्िया बचा वे हो उमका 
ब)गत करती है” साखायन) । घियाद की रीति मिमन दिन्म देशों 
सिज्न शिक्ष प्रकार की दोकी थी पश्तु मे सब रीतियां सुक्य हझूप 
बाती में मिलक्लनती थी ! “बास्तक में भिच्म देशों और मिल आमो' को 
सतियां मिन्न भिन्‍म हैं... परन्तु जो बारे सब क्षोग मानते हैँ इनका 
हम उल्चेल करेंगे " (आश्यलायन) | इुलता दुलदिन का हाथ पदाड़ 
कर उस्तेसे तीन बार अग्नि की परितरगा करवाता है श्रीर कुछ ऋचा 
ऋदता दे यथा “आओ इम लोग विवाद कर । हम लोगों को सब्तान 
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उत्पन्न हो | प्रीति, छुख और आनतन्‍्द्‌ के सहित इम लोग सो वर्ष 
सक जीएं ।” प्रत्येक परिक्रमा में चह उसका पैर यह कहकर चक्की 
प* रखवाता है कि “ पत्थर की नाई दृढ हो । ? उुलहिन का भाई 
अथवा सक्षक उसके हाथ में आज्य अर्थात्‌ भूना छुआ अन्न देता 
' है और चह उसे अग्नि में हघल करती है। उसके उपरान्त दुलहा 
दुखहिन को सात कद्म आगे बढ़ाता है और उपयुक्त शब्द्‌ उच्चारण 
करता है। अग्नि की परिक्रमा करना, पत्थर पर पेर रखना,भने छुए 
अन्न का हवन करना, और आगे की ओर सात कदम रखना यही 
विवाह की सथ्य झुख्य बाते थीं। और दुलहिन को उस राज्रि 
में किसी ऐसी शाहाणी के घर पर रहना चाहिए जिसका पति 
खीर जिसके जखके जीवित ही | जब वह घव का तारा, अरंधति क 
तारा, और सप्तऋषि का तारा देखे तो उसे अपना मौन भक्ठ कर के 
यह कहना चाहिए कि मेरा पति जोडित गे और छगे सबन्तार हे 
( आश्वलायन ) | सांखायन कहते है दि; “ स्व के श्र होने के 
उपराब्त उन्हें तब तक मौन हो कर बैठना चाहिए जन तक दि भन 
का तारा न निकले । तब बह उसे यह काह ऋश अब का तारा 
दिखलाता है कि ' तू मेरे साथ छुख से रह कर दृढ़ रहे। ” तब बहू. 
कहती है कि. में भूशु का तारा देखती हूं मुझे सन्‍्तान उत्पन्न हो ।! . 
तीन रात्रि तक उन्हें भोग धहीं करना झाधशिए ।? ' 
गर्भाधान-सआ री के गर्भवती रहने की अधरुया में कई प्रकार की 
'शैतियां करनी पड़ती थीं । पहिले गर्भाधान की शीति होती थी 
जिससे कि गे का रहना समझा जाता था। ... .. ' 
फिर पूंसबन की शीति से पुत्र सनन्‍्तान का निर्णय होना समझा 
जाता . था और: गर्भरज्षण की रीति से यह समका; आता था कि 
गर्भ में बच्चा सब आपस्षियों से रक्तित रहेगा | सीमस्तोम्नय्न कं 
शीति जो कि आश्यज्ञायन के अनुसार चौथे मास में और सांखायन 
के अनुसार खातबे' मांस में की जाती थी,बड़ी मनोश्ञ्ञक है। गोमिल 
कहते है कि वह चौथे, छठे! वा आठवे' मास भे की ज्ञ' सकती थी 
और उसमें कुछ रीतियों फे साथ पति प्रेम से अपनी श्री के केश 
में मांग कादृता था। 
पुत्र का जन्स--इस अवसर /पर ये शीतियां होती -थीं अर्थात्‌ 
ज्ञातकर्म था पुत्र उत्पन्त हीने की रीति, मेघाजतनम वा शान उत्यम्म 
करने और झायुष्य वा आधथु बढ़ाने की रीति | इल अवखर पर पिता , 
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अपने सन्तान का एक पवितन्न नाम रखता है। यदि पुत्र हो तो यह 
माम सम अक्षरों का होता है और यदि कन्या हो तो विषम अक्तरों 
का | केबल माता और पिता इस नाम को जानते है। दलवे' दिन 
अब भाता असूतिका शुद्द से उठती है तों सब लोगो' के लिये लड़के 
का एक दूखश नाम श्वखा जाता है। “ माह्मण के नाम के अन्त 
में शर््मन होना चाहिए ( यथा विष्णुशस्मन ) दत्रिय के माम की. 
अन्त में वर्म्मन ( यथा लच्मी वर्म्मन ) और बैश्य के नाम के श्रन्त 
में शुत्त ( यथा चन्द्रगुप्त )7 (पारस्कण, १, १७, ४ ) | 

बच्चे को प्रथम बाश अन्य खिलाना-यह॑ प्रसिद्ध अध्मप्रासन 
की शीति है | ऐसा जान पड़ता है कि आज फल्न की अपेक्षा प्राचीन 
समय मे लड़के को बहुत प्रकार के भोजन खिलाए ज्ञा खकते थे। 
“यदि उसे बखिए' होने की इच्छा हो तो बकरे का मांस,थदि' धारिंत- 
के होने की इच्छा हो तो तीतर का मांख, यदि प्रतापी होने 
की इच्छा हो तो पका हुआ चावल और थी खिलाना चाहिए । 
(आश्वलायन और सांखायन) । “यदि चह अच्छा बंका होना चाहे 
तो भारद्ाजी पत्ती का मांस, यदि फुर्ताल्ला होना च है. तो मछुली 
इत्यादि खिलानी खाहिए!” ( पारस्कर ) | ' 


बच्चे का मुंडन अर्थात खूड़ाकरण--सॉसाथन और पःरस्कर 
के अनसार थद्द बच्चे के एक वर्ष के होने पर किया जाता था और 
आश्वलाथम और गोभिल के शनसार तीसरे गर्ष | वच्से का सिर 
अंबाशारणु कर के छुएे से मुंडा जाता था (परन्तु लड़की के मड़न मे 
मंत्रोद्यार्ण भहीं किया जाता था ) श्र छुछ बाल छोड दिये जाते 
थे और थे कुल की रीति फे अनसार संबारे जाते थे | | 

विद्याध्ययन वा उपनयम-यह एक आवश्यक रीति थी और अब 
लड़के का पिता अथवा श्क्क उसको शिक्षा के लिये शुरू को सा 
पता था उस समय की जाती थी | हम देख छुके हैं कि विद्यारम्म 
का समय बाहाणं, चाजियों और सेश्यों के लिये मिन्‍न मिन्‍म था और 
इस अवसर पर तीनी ऋातियां यज्ञीपच्चीत पटद्चिनती थी । 

तब बिंद्यार्थी एक बस करथनती और छुड़ी ले कर शुरू के निकट 
आता था । " 

४ घह (गुरू) अपने और विद्यार्थी की अंज्ुली में पानी भरता 
था और तब उससे (विद्यार्थी से) पछुता था कि 'तेरा नाम क्या है| 

' ७ घेद्द उचचर देता था (कि महाशय में असक अमक हूए.] 
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शुरू कहता था। उन्हीं ऋषियों के वंश में । 
शिष्य कहता था कि ' हां महाशय उच्दीं ऋषियों के बंश में ! 
“ कही कि में विद्यार्थी हूं । , 
/जिष्य कहता था 'सहाशय में विद्यार्थी हूँ” 
“४ शुरू ' सूभुव: स्व: कह कर अपनी झंज्ञुली से विद्यार्थी को 
अंजुल्ली पर पानी छिडकता था। 
“और घद विद्यार्थी का हाथ अपने हाथों भे' ले ऋर और दहिने 
हाथ की ऊपर रख कर कहता था... 
“लाविनी देवता के प्रताप से, दोनों आशिवनो के बाहु से,पृषण 
के हाथो से, है ग्रमक अम॒क में तुझे विद्यार्थी बनाता हूं ।' 
धंचीम समय में उपनयन की शीति अर्थात्‌ विधार्थी का विद्या- 
ध्यथम में! पैश रखने और देदरे! का पाठ शाहयश काने की रीति इस 
प्रकार की थी। शा ज कछ बपमयन को शैति कैसी बिग गई हे? 
शब उसकी वेद के पाठ से जोकि अच सुला दिया गया है अथवा 
गो फे करने थे जिसकी शत कि अब बिलकुल उछ गई थे, कोई 
सम्बन्ध नहीं है | झा बह फैिवल एक व्यर्थ का जनेझ सदा के 
' लिये पहिरने को की जाती है झोकि पालोय समय फे न तो दयर्श 
था और न सदा फे लिये पहिना ज्ञाता था. | अब के ब्राह्मण 
- क्षीग यह जनेऊ खास अपने ही लिये होने का दावा करते है जिसे 
कि प्राचीन समय के ज्ञाह्मण लोग ज्त्रियों' ओर चैश्पो' के साथ 
पहिल कर यज्ञ करते और वेद पढ़ते थे। इस प्रकार अवनति- 
ने श्रधंपूर्ण रीतियो' को निरधंक विधान बना दिया है. जिनमे: से 
सब को उद्देश्य लोगो की क्षश्ानता को बढ़ाना ओर पुजेरियों 
विशेष सत्यो' का स्थिर करना है 
. पदशाला से लौंटश--विया छप्ताप कटने के उपरान्त विद्या 
झपने धर सीट जाता था शीर मादि उसके पिता आदि का कोई सर 
ने हों तो अपने लिये चह एक घर चमवाता था। इसमे भी एक रीति 
की आती थी और ऋणष्येद के कुछ मंत्री का जोकि घरों के देखता 
वास्तोश्प॑ति तथा अन्य देवताओं के दिये हैं. उच्चारण किया जाता 
था (७, ५७, ५५ ) | उसके उपराग्त विधाह किया ज्ञाता था और 
अम्म्याधान अर्थात्‌ अग्नि का स्थापत किया जाता था जोकि औत 
विधान है और जिसका वर्णन अन्तिम पुस्तक करे. आठवे' श्रध्याय 
में दिया है।इस प्रकार विद्यार्थी अब शूहरुथ हो जाता था और 
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खब उसके सिर अधिक और बड़े घर्मो के पालन करनेका भार होताथा। 
ये प्राचीन हिन्दुओं की शहरथी की सब से आवश्यक रीतियाँ 
ले प्रकार थीं | अब हम गह्यकर्मों का संक्षेप मे वर्णन करेंगे | 

गहाविधानों में “भाड़ सब से आवश्यक है जिसमे क्लि श्रति मास 
पितरशीे को पिएडदान और आहाण भोजन कराया जाता है। “ऐसे 
ब्राह्मणो' को जो कि विद्वान हो' और जिनके आचार बिचार बहुत 
शुद्ध हो” निमंत्रण दिया जाता था ।चें पितरों के प्रतिनिधि 
खरूप हो कर बैठते थे और उन्हीं को सब चीजें चढ़ाई जाती थीं। 
तब आदर करने चाला पिचर्रों को यह कह कर आर्य वेता था कि 
' के पिता यह तेरा अ्र्ष्य है, पितामह यह तेरा अध्य है, परपिता- 
मह यह तेश अध्य है|” इसके उपशाब्त ब्राह्मण को गन्ध, माला 
धूप दीप और कपड़े दिए जाते थे ब्राह्मण की आज्ञा से पिए्ड 
पितयज्ञ के लिये जो स्वालीपाक तथ्यार किया जाता था उससे थी 
मिलाया जाता था और उसका असि में हवन किया जाता था 
अथवा अ्रम्य भोजन की चस्तुओं के साथ बह बाह्मणों के हाथ में 
'एचला जाता था | और जब शक्ल करने चाला देखता था कि ब्राह्मण 
लोग खंतुछ हो गए तो बह यह फचा पढ़ता था (ऋग्वेद १, ४२, २) 

वे लोग खा घुके थे लोग सुख से खरा घुके! ( आश्वलोयन )। 
पार्चणु--यह' अग्रावष"! ओर पूर्णिमा के दिन किया आता था। 
और उसमें, वत रक़्ला जाता था और इस दिनो के रेसताओं को 
उचित अंजो के हारा पकंबाद घढ़ाएण जाते थे. सत्यधर्मावलम्बी 
हिन्दू लोग अब तक भी इन दिनो में ब्त रखते हैं। 
आवशणी-यह पर्षाऋतु में श्रावण के महीने की पूर्णिमा को होती 
थी और यह वास्तव में सर्पों को सन्तुण् करने के लिये की जाती थी 
जी कि वर्षाऋ्मतु में भारतवर्ष में बहुतायत से उत्पन्न होते हैं.। इसमें 

जो बाका उच्चारण किये जाते थे ये बड़े हास्यजनक हैं। 

भारतवर्ष के उच्च श्रेणी के लोगों में सर्पों को संतुए करने का 
विशार अब बिलकुल नहीं रहा है और उन्हें यह जानने में कडिनता 
होगी कि आज कल राखी पूर्णिमा-की जो रीति की जाती है घह्द 
दाशनिक काल की अआरावणी का दूसरा रूप है | जो राखी आज कहा 
खोरश अपने सिन्रा में बॉटले है ओश जिन्हें वहिन प्रेस से छापने भारयों 
को:में जती है वह राखी सर्पोसि उनकी रक्त कर नेफे लिये भेजी जासी थी। 
' आश्वयुगी-यह्‌ अश्वयुग अर्थात्‌ आश्विन मास की पूंणिमा 
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के द्नि की आती थी। | 

१ अश्वयुग की पूर्णिमा को इन्द्र को दूध और चावल चढ़ाना। 

२ “आज्य को इन शब्दों ले बलिदान चढ़ा कर” दोनी अशधिवर्नों 
के लिये खाद्य | दोनों आश्यथुगौं के लिये खाद्य ! अश्वयुग की 
पूर्णिमा के लिये खाहा |! शश्वऋतु. के लिये खाहा | प्रजापति के 
लिये साहा | उस सांवले के लिये खाहा 

' ह " उसको दद्दी और मक्खन यह ऋचा कह कर चढ़ाना 
चाहिए 'गाय यहां आधे ( ऋग्वेद, हे, र् )।7 

४" उस शाज्रि को बछड़ी को अपनी माता के पास छोड देना 
सआंहिए | ९ । ह 

3 “ तब ब्राह्मण का भोजन 

इस विश्वान का यही वृश्षान्त सांख्यायम देते है और यह 
असस्मव है कि उपरोक्त द्षत्तान्त से हम इस रीति को कृषि सम्बन्धी 
ने समझा सके । यह विचार और भी रह होता है जब कि परारश्कर 
से हुआ विदित होता दे कि इस सीसि के उपरान्त सीता अर्थात्‌ 
हल फे लकीशे' की देवी का यक्ष किया जाता था । 

“मै दस्त की स्री सीता का खायादन करता हे जिले कि सब 
चैदिक और सांसारिक कार्मो की सिद्धि होती हैं। में जो कुछ कार्य 
करूं उसमें चह मुझे न छोड़े | खाद्दा ! 

“इस यज्ञ में में उस उर्चशा (उपजाऊ भूमि) का श्रावाहम करता . 
हैं. जी कि माला पहिने है और जो प्राणियों को घोड़े गाय और 
सुख देने में परिश्रम के. स्राथ सद्दायता करती है। वह मुझे . . 
छोडे। खाहा | ” (२, १७, .& ) । हे 

.  आश्वयुगी के उपरा्त' सीता अर्थात्‌ दल के लकीरो' की देवी 
की पूजा से, डसका ज्ञो यह चेर्णन किया गया है कि वह चृष्ठि के 
देवता इन्द्र की स्त्री है ओर उदेरा श्रर्थात्‌ उपजाऊ ममि है 
तथा फूलों की माला पहिने है इन सब्र बातों से यह विद्त होता 
है कि आश्ययुगी की रीति केवल एक कृषि ,सम्वन्धी विधान था जो 
कि आश्विन में फलल को काटने के उपराब्त कंतब्नता की भाँति 
किया जाता था | और यदि -यह कृषि, सम्बन्धी रीति दार्शनिक 
समय में कुछ अर्यकार्मय थी तो ,चह आज कछ् की कोजागर 
लच््मीपजा में और भी अधिक अन्धकारमय हो गई है " म 

लद्मी एक युवती देवी दे जो कि दार्शनिक क्षमय में नहीं थी 
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परन्तु ऋ्रष वह हिन्दुओं में एक प्रधान देवी है। सोता अब केचल 
रामायण की नाईका और सतीधर्म और आत्मअर्पण के आदर्श की 
भाँति समझी जातो है परन्तु लद्मी ने फसल और चावत्वन की देवी 
का स्थान भ्रहंण कर लिया है। 

हम देख चुके हैं कि आज कल की फोजागर लच्मीपूजा आचीन 
समय की आश्वथुगी का दुसरा रूप है । पर लक््मीपूजा के 
भी उपराब्त दुर्गापूजा हुई है जिसने कि आज कल बहाल में 
अदुर्भुत रूप धारण किया है जिसका मूल कारण निस्लन्‍्देह फसल के 
समय की प्रसन्‍तवता है। प्राचीन समय फे फसल फे समय. के एक 
छोटे से तिहबार ने, जिसमें कि इंद्र और उसकी श्री खीता 
को दुग्ध और चावल चढ़ाया जाता था, आज कल कैसा च्रुहृद्‌ 
रूप चारण कर लिया है । 

खाश्रहायणी--यह आशम्रहायण मास की पूर्णिमा को की जाती 
थी। थह राज्ि, वर्ष की पत्नी वा बच्चे की मूर्ति समभी। जाती थी 
झौर उसमें धर्ष तथा संबत्सर, परिचत्सएर, इदाघत्सण, इृद्थत्सर, 
ओर चत्सर की पूजा की जाती थी और ये पांचों नाम युग फरे 
पांच भिन्न सिन्न वर्षों के हैं ( पारस्कर ३, २, २)। ' 

अश्का-ये अष्टका इसलिये कहलाते हैं. क्योंकि थे आभम्रह्ययण 
मास की पर्िमा के उपराम्त सीन वा खाण मास तक फेप्एपंस की 
शमी को फिये जाते थे। इनमें शाक, साँस और खपादियां चढ़े: 
आती थी गोमिल इन पूजाओं के उर्चेश्य के विषय ? म्रिक्ष जिम 


६.) 


सम्मतियां उर्ुत करते ई शोर कहते हैँ कि मे अश्िि अधणी पितर 
हवा धजपति ऋयवा तु फे देवताओं खर्चा सब देखत/ओं ने 
संतोष क किये की जाती थीं ( गोगिलत, 8, २, ३ )। परन्तु बुलि 
ने पाठक छोथ इस बात की अवश्य समय जांयगे कि इस पृञ्ाश्र 
का मूल कारगु आज़ की ऋत था जा कि साशतवय मे बढ़ा जबूछीा 
खत हैं, जब कि चान्रल काश कर खरिहान हमंं सका जाता 
है आर मेंह और जय बगते है, और उस समय शऋषानियाँ, पाल 
और शाक केवल ऋत वेचताओं को ही नदी बश्न मन्नप्यों को भी 
बड़े ऋअच्छे लगते है | और शलम सन्‍्देह सहीं कि; सारे हिन्य पटक . 
शण-देखेंगे कि यह प्राचीन रीति दूसरे रूप में अर्थात्‌ पोष पार्वण 
के रूप में अब तक बल्चाल में वच मान हे मिसमें कि सावल को खरि: 


दान में रखने पर हमारी खा कई प्रकार की खादिष् चपातियां 
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बना कर खुशी मनाती हैं जिससे कि वृद्ध और युवा दोनों को समान 
प्रसन्‍नता हीती है। 
औैची-जो कि वर्ष की अन्तिम रीति है, चैन्न की पूर्णिमा को की ' 
जाती थी । उसमें. इन्ह, अभ्नि, रुद्र, और नक्षत्रों की पूजा की जञावी थी। 
' प्राचीन समय में गृहरुथी की शीतियां और गृह्यविधान जिनमें 
कि हिन्दुओं की स्थियां खुशी मनाती थीं इस प्रकार की थीं । और 
यद्यपि इनमें. से कुछ रीतियाँ का मूल अभिभाय अब जाता रहा है 
शोर उन्होंने अब आज कल का दूसरा रूप धारण क९ लिया है 
फिर भी हम लोग दो हज़ार वर्षों के उपरान्त आज तक भी उस 
प्राचीन शीतियों में से बहुतों को पता आज कल की सीतियाँ में गा 
सकते हैं । हिन्दुओं का कट्टर स्वभाव और पाचीन बातो में उनकी 
भक्ति इससे रुपए विद्धित होती है कि थे उन प्राचीन 
रोतियो' को अब तक किये जाते हैं जो कि पहिले शुद्ध ओर सश्धे 
मन से की गई थीं.। ओर प्राचीन हिन्दू रीतियों में जो लच्ची 
भ्रखन्‍नता होती थी वे कई शताब्दियों"' तक बविवेशियों का शाजय, 
ओर जाति की अवनति होने पर भी अब तक ज्यो' की त्यों' बनी है। 


अच्याय ७. 


रागाणित ओर व्याकरण | 


एम पहिले देख झुके है कि दश्धनिद्ध काल ये पू्च के शमय फ्रे 
भम्मंसस्वन्धी चिएम और कानूनों का दाश निक शैति पर विद्याए' 
हुआ और उसकी संक्तितत तथा ऋणामुसार पुश्तनों बनाई गई 

में ब्राक्षणश्रन्‍्थी वी शप्दूषाडुस्य से धरी हुई तथा कुछ गज़वद्ध 
बले' कम में लाई गई, दीवानी और फोजदारी के कानून तथा उच्च- . 
शबिकाशत्व के काम की संजश्िप्त दुस्तक बनाई गई, जाति के मिय्रम 
ओर सामाजिक वियम हृढ़ता से नियत किए गए और नगरवासियों 
आए कुटम्बियी की भांति मलुष्यों के करतंद्य की व्याववा की शई ! 
अतएव यह भल्री भांति समझा जा सकता है कि इस काल में चिया 
और दर्शनशास्त्र ने बड़ी उन्‍नति की और इस समय में कुछ प्रश्नों 
ओर वियारो ने भारत वर्ष में पर्ण उन्नति प्राप्त की । 

हम यह नहीं आनते कि इस काल में ज्योतिषशास्त्र ने क्या 
उन्नति की थी। ज्योतिषशास्त्र पर हम लोगों को कोई सूअप्नत्थ नहीं 
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मिल्लता और कदाचित इसमें स्म्देह नहीं कि बहुत समय हुआ 
कि दाशनिक काज के ज्योतिषअन्धों के रथान पर आगे चल कर 
पौराणिक समय के अधिक पूर्ण अन्थ--जैसे कि आश्यमरद्ट, बराह- 
मिहिए, ब्ह्गुप्त और भास्कराचाय्ी के प्रन्ध दो गए | परन्तु 
गशितशार्त्र की घक शाखा ने दार्शनिक समय में बड़ी श्रेष्ठता पाई 
थी | डाक्टर थीषो साहब हमारे धन्यवाद के भाजन है कि उन्हों 
ने यह अकाशित किया है कि अन्य शा््रों की भांति रेखागणित का 
अध्ययन पहिले पहिल भार्तवर्ष ही में हुआ था। उसके पीछे 
के यूनानि लोगों ने इस शास््र को अधिक लफल्ता के साथ खुघारा 
परन्तु यद्द बात कदापि भूलनी न चाहिए कि खंखार रेखांगरित 
के खिते भारतवर्ष ही का ऋणी है, यूनान का नहीं। 
ज्योतिष की जाई रेखागणित की उत्पत्ति भी सारतबर्ष में घम्में' 
ही फे द्वारा हुई और इसी प्रकार व्याकरण और दशेनशाखतर भी 
घर्म ही के कारण बने | डावटर थीबो साहब कहते हें कि “यज्ञ 
करने के ठीक समय का निश्चय करने के लिये कोई नियम न होने 
की कारण ज्योतिषशारस्त्र की ओर लोगें का ध्यान गया | इस अभाव 
से पुजेरी लोग प्रति रात्रि को चन्द्रमा का नक्षत्नों के मण्डल में 
बढ़ना और प्रतिदिन सूथ्य का उत्तर वा दक्षिस की ओर भ्ुकना देखते 
रहे | उच्चारण के नियम इस कारण ढूंढ कर बनाए गए ज्योकि यश्ष 
के मंत्रों में एक अक्षर का भी अशुद्ध उच्चारण होने से यह क्षमा 
जाता था कि वैवयाओ का बड़ा कोए होगा | दयाकरण योर शब्दू- 
शासन इस कारण बनाए गाए जिस कि पच्चिच् भाठ ठीक २ समझ 
मे आए साकी | दृ्शनशास्य छोर येदान्त का घ्िर सफचन्ध, इस नी नि 
सम्बन्ध कि प्रायः यह निर्णय करना असम्सव होता है कि इनसे 
से एक शास्त्र का कहाँ पर अन्त होता है और दूसश कहां पर 
पारस्म दोता हैं, छुपसिर्ध है और इसके घिंपय में" हमारे: उल्लेख 
की कोई शरावश्यकता नहीं है ।' और तब इस विद्वान मददाशय ने यह 
सिद्धान्त चर्णन किया' है जिसे भारतवर्ष के इतिहालकारों को कभी 
'म भूलना चाहिए कि जिस शास्त्र का घनिए सम्बन्ध प्राचीन भारत 
'भषे के धर्म्म से है उस शास्त्र की उत्पत्ति रुवयं भाश्तवासियों से 
. ही समझी जानी चाहिए, उसे दुसरी ज्ञातियां से संकलित किया 
हुआ म॑ संमफना चाहिए । है 
भारतवर्ष में रेखागणित की उत्पत्ति वेदियें के बनाने के 








ञछ७] रेखागणित और व्याकश्ण [ ६५९ 


लियमें! से हुई ।कृप्णयजुयंद (५, ४, ११) में उस सिन्‍म सिलम 
आकारों का वर्णन है जिनकी वेदियां बनाई जाती थीं और 
बौद्धायन ओर आपस्तस्व मे इन थेदियां और उनके बनाने में 
जो इंटे लगाई जाती थीं उनके आकारों का पर वृतास्त दिया है। 
(!) चतुर्थ स्पेन जाँ कि बाज पक्ती के आकार का होता था ओर 
चौकोर ईटो का चनाया जाता था, सब से प्राचीन है ।(र)स्येन बक्र- 
पत्तव्यस्तपच्छ भी बाज पत्ती के आकार का होता है और उसमे उस 
के टेढ़े डैने और फैली हुई पु८छ का आकार रहता है। (३) कंकचित' 
बगुले और उसके दोनों पेरों का आकार का होता है और ( ४) 
अलजचित भी लगभग इसी के समान होता है। (५ ) प्रौगचचित 
'श्थ के डंडो' के अगले भाग के आकार का अर्थात्‌ खसमबाडु त्िधुज 
के आकार का होता है और (६) उभयत; प्रौगचित दो भिश्ुजो 
के झाकार का होता है जिनके आधार मिलते हो । उसके उपणब्त 
(७) श्थचक्रंचित और (४.) साररथचक्रत्चित डंडों' से रहित 
और डराडो' के सहित पहिये के आकार के होते हैं। ( & ) चतुर 
भ्रद्दोनच्चित और ( १० ) परिमण्डलद्दोनजित -द्रोण अर्थात्‌ बरतेन 
के आकार का चौकोर अथवा गोल होता है ( ११) परिचाध्यच्ित 
भी पहिये के आकाश का होता है ( १२) समुद्श्रित का भी सैर! 
ही गोल शाकाए होता है। (१३४ ) स्मशानचित कोर आकार 
का दाल होता है लो कि एक आधार की अपेक्षा दूसरे की कोर 
आधिक चौछ। दोता हैं और साथही चौड़ा औश उभिक ऊँखए 
भी होता है | थह्र अन्तिम चेंदी कृप्म कहसखाती है जो कि या ते 
€ १४ ) बक्राह् धर्थात्‌ उड़ी अथवा ( १५ ) नोकीली अथवा (१६) 
परिमडल झथात्‌ चृत्धाकर हो सकती है ! 

सब से एहिले समय के खतुण्ण स्थेन का क्ीत्रफल सादे सात 
$ पुरुष छोता था, जिखका अथे यह है कि वह साढ़े सात पर्मज्चेतों 
ऐे बराबर होता था जिदम से शत्येक का सुझ एक पछदप अथांतू 
हाथ उठाए हुए घक्र मनुष्य की उंचाई के बराबर होता था। जद 
क्रिसी दूसरे आअपर की चेदी बनाई जाती थी तो वर्मफल इसका 
ही गहता था, अर्थात्‌ चाहे चक्र चनाया जाय सादे समवाहु विश्युल 
चाहे कूंम परन्तु सबो का सेत्रफला साड़े सात पुरुष ही होता 

॥!| और देदी को इसरसी बार वयाने में उसके क्ेत्रफल से 
एक लर्ग एटप और बढ़ा दिया ज्ञाता था और उसे तीसरी बार 
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बनाने में दो वर्ग पुरुष बढ़ाया जाता थां परन्तु ऐसा करने में यह 
ध्यान श्यला जाता था कि बेदी के आकार छाथवा सापेक्षिक 
निष्पति में कोई अन्तशः न पड़ने पावे। ये सब बाते रेखागणित के 
विशेष ज्ञान के बिना नहीं की जा सकती थीं और इस प्रकोर रेखा 
गणित के शार्व की उत्पत्तिहुई | डाकूर थीबो साहेब कहते हैं कि“ ऐसे 
वर्गालेत्र निकालने पड़से थे जो कि दो वा अधिक दिए हुए बर्गज्षेत्री के 
ओड़ के बराबर हो' अथवा दो दिये हुए वर्ग अन्तर के 
बराबर हो' | आयतत्षेत्र का वर्गन्लेत्र बंनाना पड़ता था और वर्म- 
कै के चशवर आयतत्तेत्र बनाने पड़ते थे, किसी विए हुए वर्शाक्षेत्र 
था शावतदीन की बराबर चतिशुज बनाने पड़ते थे इत्यादि | अग्तित 
काथ्ये [ जो औरो' की अपेत्ता सहज नहीं था | किसी ऐसे बृत्त का 
बताना था जिसका ज्षेत्रफल फिसी दिए हुए धर्गदयोत्र वो यरायर हो ।!! 
इस सब क्रियाओ का फेस यह हुआ कि शेलागशित शाम्यम्सी 
बहुत से नियम बन गए जोकि सत्वसूत्रो' थे दिए हैं | हम देख छुफे 
है. कि थे सल्वसू कद्पसूचभो' के एक भाग है । इनका सफर ईसा के 
पहिले आठवीं शताब्दी से असम होता है ! धनानी लोग पेखाम गित 
की इस साध्य को पिशवेगोरदा ऋा घयाया छुआ कहते हैं. कि. हर 
झमकोण जिश्व॒ज् में समफोए के सामने के भुज्ञ पर जो बर्ग बनाया 
' जाय चह उन बर्गों के छोड़ फे बराबर दोता है जो समकोण के बना- 
नेवाले शुलो पर बनाएं जाय । परनन्‍्सु यह खाध्य सारशथासियों' को 
'पिभेगोरेस के कम से कम वो सी वप पहिले विदित था आर पिशे- 
गीरेश ने उसे मिश्सनन्‍्देह भारतवर्ष से सीखा। यह साध्य तिरत- 
' लिखित दो नियमो' में पाया जाता है अर्थात्‌ (१) बर्गन्षेत्र के कर्ण 
पर जो वर्ग बनाया जाय बह उस वर्णाक्षेत्र को भुजा का दूना होता 
है और (२) आयतक्षेत्र के कर्ण पर जो घर्ग घनाथा जाव यह 
परतयंतातल के छू नो सऊकाओं के नै के अपजतब होली है । | 
एस यहां पश डाकर घीवों साहेत की उन लग बातो था पुन 
' शहीं ऋए सकते जिन्‍्हें अबन्दी!ने ऋपने बड़े झमत्य और शिला- 
अत लेख में दिया है । हम कंबल इतना ऋर सकते है कि सल्वसनो' 
में जी सब से अधिक आधश्यक सिद्धान्त गिकाजे गये हैं उनसे 
ले कुछ का सखंतजेप में बेशतव कर के | पक अऊ्त सिद्धान्त यह 
था जिलफे हारा पर्यक्षेत् की भुज़ा के सभ्बन्ध से उसके करो को 
खंख्यां मे तिकालते थे। इसके लिये यह तियम' दिया है. ' नाप में 
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इसका. तीसरा भाग जोड़ों और उसमे इस तीसरे भाग का 
चीथा भाग जोड़ों और उसमें से इस चौथे भाग का चौतीसवां 
भाग घटा लो। अथांत्‌ थदि किसी वर्धक्षेत्र की भजा १ हो तो 
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हम लोग जानते हैं कि कर्ण बास्तव में ५ २८१.४१४२१३,........... 
दोता है और इस शकार यह देखने में आवेगा कि सलत्यसूतों का 
 शियम दशगल्लघ के ५ अंको' तक ठीक है | 

किसी दिए हुए वर्गक्षेत्र का तिशुना चोगुना पचशुना वा कई शुना 
धर्गजलेत्र बभाने, सिन्‍म मिन्‍म परिमाण के दो वर्गफ्षेत्रों' के बराबर एक 
बर्गक्षेत्र बनाने, दो वर्गादेत्रो' के अन्तर के बराबर धमकेनच बनाने 
अयनक्षेत्र को वर्गज्षेत्र बनाने और वर्गक्षेत्र को अयनक्षेत्र बनाने, 
वर्भलेत्र को वृत्त बनाने और छुत्त को वर्गच्ञेंत्र बनाते के मियम 
बनाए गए हैं उद्ाहश्श की भाँति हम किसी विए हुए धर्यज्ेत्र 
के बाबर बुत बजाने का नियम उद्धत फरणे | 


डे 


.. बह चियम यह हैं यदि सुपर बर्मल्लेत्र का इस बनाया चाहो 
तो कर्ण के मध्य को फ्ठ मापन करा लकी आने हे बशाबर प्राथी 
अर्थाव पर्व की ओर एक रेखा खींचो | उस रेखा का जितना 
भाग वर्गाब्षेत्र के बाहर पड़ता हो उसका तीसरों भाग, तथा रेखा 


के भीतरवाले भाग को चिज्या मान कश् दत्त खींचे | 
इस नियम का उदाहरण इस भांति दिया जा सकता है--« 


झबसद्‌ एक वर्भेत्र है 
जिसका कर्या सब है और उसका /ट 
धई व हैं।ई बिस्दु को स्थिर, 
शफ्खों और धाची अथवापूर्व की... 
ओर उसके बशबर ई ज. रेखा 
सी यो । इस रेखा का ह ज्ञ भाग 
बुत की बाहर पड़गा। उसकी 
तीखश भागफ हलोी और उसकी -. 
भीतरी भाग ई फ के खदित' 
लेकर समस्त ई ह को जिज्यां मांत कर कूत लींचो। 
यह कहना तिरथंक है कि यह सिद्धास्त लगभग ठीक है | 
इसी भांति "यदि तुम बुत को धर्गाज्ेत्र बनाया चाहों तो उच्च 
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बयौस को आठ भाग में बांदों और इन में से एक्र को उनतीस भाग 
में बांदों | इन उनतीसों भागों में से अट्टाइस भाग निकाल दो और 
( बचे हुए एक भाग के छुठे भांग को उसका ) आठवां भाग छोड़ 
कर निकाल दो । 
इस मियम का श्रर्थ यह है-- 
१ ! 
क्षुत्त के व्यास का $ + व तह अं हे 
कष्स बचपन की एक झुजा होगी जिखका कि कैन्रफाल उस बुत के 
क्षेत्रफल के बराबर होगा | 
रेखागशणित भारतवर्ष में श्रव गई हुई विद्या है क्यो कि अब यह 
बिदित हुआ कि रेखागणित की. लिझानत वीजगणशित ओर -झंक 
गणित के द्वारा हल हो सकते है तो ऐेखागणित का प्रयाए शीरे घीरे 
कम होने लगा। और पौराणिक काल में जब कि हिल्‍्त' लॉ मर्ति- 
पूजा करने लगे ओर पूजेरियों के घर से पवित्र अधि के स्थापन 
करने और चेदियों के बनाने की रीति उठ गई तो भसाश्तवर्ष में 
गेखागणशित के अध्ययन की आ्रावश्यऋता न रही । ५ 
यूनानी लोग रेखाग शित्त में हिन्दुओं से बहुत बढ़ गए परन्तु ने 
अंकगाशित में कसी उसकी बराबरी न कर सके। दशमभलब के 
सिछान्त के अनुखार अंकोी' के रक्खे जाने के लिए संसार हिन्दुओं 
का अनुगहीत है और इस सिद्धन्‍्त के न होगे से अकाल से 
शारुत का होनां ही असम्मव था| पहिके पहिल अश्य लोगे। ने अंक 
लिखने की यह रीति हि्दुओ से सीखी और उन्होने यूरप में डस 
का प्रचार किया। प्राचीन यूनानी और रोमच लोग अंके! के लिखने 
की इख रीति को मही' जानते थे औश इस्तलिये थे अंकगरणरित में 
कभी उन्नति न कर सके । 
इसके खिवाय एक दूसरे शास्त्र भे' भी हिन्दू लोग सच से बढ़े 
, इए थे शोर दाशनिक काल में उनन्‍्हाने उसमें चद सफलता पात्त 
'की कि जिससे बढ़ कर खंखार मे' अब तक कोई नही. करण सका 
' च्रोफेसर मेक्लमुलर साहेव कहते हैं कि केबल हिन्दुओं और 
'चूनानी लोगो' ने ही व्याकरणशास्त्र की उन्नति की परन्तु यूगानी 
.. छोगें ने व्याकरण में जो सफलता प्राप्त की घद पाणिनि के को कि 
' खंखार अरमें व्याकरण का सबसे बड़ा परिडत हुआ है, गत्थ के 
आगे कुछ भी नहीं है | हम पाणिनी के खम्य के वादवियाद को 











अद) सांख्य और योग [ ७३. 


नहीं उठोचंगे । मोफेसर भेक्समुलणर साहेब उनको, काह्यायन का 
समकालीन बतलाते है और उनका समय सश्मधतः ईसा के पहिले 
चौथी शताब्दी में निश्चित, करते हैं। परन्तु डाकुर, गोस्डर्टकरः 
साहैब फहते हैं. कि यह व्याकरण का परिडत इसा के पहिले 
६ वी वा १०वीं शताब्दी में हुआ है। हमारा मत यह है कि बह 
कालायन के बहुत पहिले हुआ है और उसका खमय ईसा के पहिले 
वीं. शवाबह्दी अखस्सव नहीं जान पड़ता । बह निश्लर्देल 
दाशनिक कांल में हुआ जिस समय कि सब पकार की विद्या का 
दाशेंनिक विचार हो रहा था। परन्तु भाश्तवर्ष के मितान्‍्त पश्चिम 
में होने के कारण  कदाखित्‌ बह. उस आह्णों और उपनिषदों को 
ने जानता था ने मानता रहा होगा. जिन्हें कि गंगा को घाटी मे 
- शहनेवाली जातियों ने बनाया था और उन लोगों का उनकी विद्या, 
चाल व्यवहाए, और घर्मा के कारण भी पंजाब के हिन्दुओं से 
ग्‌ अन्तर था | 
पट पाशित्रि के व्याकरण के कम का बर्णुंण करना दंमारे 
वाये के वाहरए होगा । पुश्य भें इस एत्ताब्दी में एड बड़ी भारी बात 
भह हामी गई हैं कि किसी साया में जो छाल शब्द होते है. उनकी 
कशस्ति का पता पहलय थोड़े झे मल शब्दों ले समाया, जा सकता 
है। भारतवर्ष मे तीन हजार वर्ष हुए कि पाणिनि के समय के 
पहिले यह बात ज्ञानी जा छखुकी थी और इस बड़े वैयाकरण ने अपने. 
समय के संस्कृत शब्दों की व्युत्पत्ति भी की थी। - 
यह संस्छूत चिंचा का ही शाव था जिससे कि इस शताब्दी के 
यूरप के विद्वानों ने भाषातत्व को निक्ाला। और बौप' और प्रिम 
साहचो तथा बहुत से अस्य विद्वानों ने आये भाषाओं के शब्दों 
की बशत्पलि उसी भांति की है जैसे कि प्राशिनि से संस्क्रत भाप 
की व्युत्पत्ति आयों के इतिहास के उस पूर्चदाल में की थी जब कि 
प्रथंस और रोम नहीं जाने गए थ । 5 2 


अश्याय ८ 


सांख्य आर यांग । 


परन्तु दार्शनिक काल की .कीति कपिल के दर्शनशशासत्र और 
बुद्ध के धर्म से है ।कंपिस और बुद्ध दोनों ने प्रायः एक ही बात 
पर जच्योग किया | उन लोगों का बड़ा छद्योग यह था कि मलुष्यो 
छ 


8९३. 
| 
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को उस दुःख से छुड़ाचे' जिसे कि भाणीमात्र भोग रहे हैं। ये दोनों 
ही उन उपायों को संपए घथा की दृष्टि से देखते थे जिन्हें कि 
बैदिक शीतियां,. वत्ताती थीं और उन शीतियों को अपविश्न समझते 
थे क्योंकि उनके द्वाश प्राशियाँ का बच होता था | उन दोनों हो 
का यह सिद्धान्त था कि विद्या और ध्यान के द्वारा मुक्ति मिल 
सकती है [ सांख्यकारिका १ औौर २ देखो ]। उन्न दोनों ने उप- 
निषदों के पुनर्ज नम होने के लिद्धान्त को माया है ( सांख्यकारिका 
७५ » और ये कहते थे कि छझाचछे कश्मों के .द्वारा जीवन की उच्च 
अवस्थाएं मिलती हैं | और अच्त में उन दोनों का उद्देश्य भिर्बाण 
प्राप्त करने का था ( झांख्यकारिका ६७ ) और यह वाशतिक और 
यह छुधारक दोनो ही अज्लेयबादी हैं । ' 
परन्तु यहां पर इन दोनों की समता समाप्त हो जाती हैं। कपिल 
नेज्ो सम्मवतः बुद्ध के एक शताब्दी पहिले हुए, सांख्यद्शेन 
को चलाया, परन्तु उन्‍होंने उसे केबल दर्शनशाख्त की भांति चलाय 
था। थे बड़े.बड़े ऋषियों और विचारशील विद्वानों से बादविधाद 
करते थे। उनके दर्शनशाझ में साधारणतः मनुष्य आति से सहा- 
झुभूति रखते की कोई बात नहीं है। वे सर्वलाधार्ण को उपदेश 
नहीं देते थे और न उन्होंने कोई समाज या जाति स्थापित की 
थी। बुंद्ध उसके पीछे हुए और वे सम्भवत:' उसी धभर में हुए 
ज़िस में कि ये भहा दार्शनिक हो घुके थे। यह बात मिश्वय 
है कि वे कपिल के! दृशनशारत्र को बहुत अच्छी तश( जानते से 
ओर जच्होंने ' अपने पुख्य मुख्य सिद्धान्त उससे ही अहण 
किए थे.। परन्तु उनमे वे शुण थे जो कि उनके पूर्वज में 
नहीं थे अर्थात्‌ उनमें सभो के लिये सहानुभूति, दीनों के खिये 
या और दुजी लोगों के जिये श्रंखू थे। यह बुद्ध की बड़ी सफलता 
का भुद्त कास्ण हे । क्योंकि इर्शनशास्त्र यदि केवल नाम मात्र को 
हो।, यदि बह इच्छा आर सच्चे प्रेस से ग्राणियों जी भलाई हे लिये 
श्लोक ये करे, यदि बह भनाओ्य और दरित को तथा आह आर 
गद की एक दृष्टि से न देखे. तो श्रह व्यर्थ ही है। शत और दरिद्ध 
झोंग पक एक कर के बदछ के पास उनकी प्रीति सहायुभुति आर 
भखाई के कारण जाने लगे। अच्छे लोगो ने उनकी वष्ध ईएचक्‍्श्भरि कई 
' शंख की, ब्यायी झोगों ने उसका यह सिद्धारत स्वीकार किया 
सब मजुप्ण समान है, और सारे संसार ने उनके घम्मे फे खच्छ 





पक 
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आद्विवेक की प्रशंता को। उनका नया धर्म बढ़ता गया और 
बह ज्ञातियाँ के नीय ऊंच होने के विचार और उस जातियों के 
मिन्न भिन्न नियमों को. तोड़ता गया। उनकी सृत्यु के तीन शताब्दी 
पीले पायलीपुच्र फे सन्नाद ने जो कि खम्रस्त उत्तरी भारतवर्ष 
का अधिपति था, उनके धर्म को खीकार किया और उसे समस्त 
भारतवर्ष का धर्म बनाया। और उस समय की आति ने मजुष्यों 
की समानता के उस सिद्धान्त को खीकार कर लिया जैसा कि 
हिन्दुओं ने उसके उपरान्त तव से फिर नहीं किया है जब से 
कि थे जञातियां नहीं हैं । 


परस्तु इन संघ विषयों का बरणेनः आगे के अध्यायों में किया 
जायगा । यहाँ पर हम कपिल के दर्शनशासत्र का पुना शल्लेख 
करते है. जो कि संसार के लिखे हुए दर्शनशाओं में सब्र से प्राचीन 
है और उन बातो का केवल बुद्धि से उत्तर देने का खब से पहिला 
ज्योग है. जो कि धष्टि की उत्पत्ति, मशेष्य के सखंभाव और 
सम्बन्ध ओर उसके भविष्यत भाग्य के विषय में सब. विचारवान 
लोगो के हृतय में उठती हैं। पे 
सांख्यप्रवचन चा सांख्यसत्र कपिल को स्वयं बनाया हुआ! 
कहा जाता है परन्तु चह सम्भवतः उसके उपराब्त बना अथवा 
खुलारा गया है | इसका एक बड़ा अच्छा संस्करण अनुवाद और 
टिप्पणियां के सहित, डाकुर बेलेसटाइन साहब ने प्रकाशित 
किया-है। सांख्यसार विशानभिक्ु का बनाया हुआ है जिन्होंने कि 
सांख्यप्रवबचन' का भाष्य किया है | और साख्यकारिंका इस 
विषय की एक प्राचीन शौर संक्षिप्त पुस्तक है जिसमें केवल ७२ एलोक " 
जिन्हें ईश्वरक्ृष्ण ने बनाया था और जिनका भाष्य स्वांदूषद 
और वाचध्यति ने किया है इस छोटी परन्तु अत्यप्त उत्तम 
घुस्तक का अनुचाद लेटिन भाषा में लेखन साहब ने, जमंन भाषा 
में बिगिडशमैंन और लौरिब्सर साहबो ने, फ्रेंच भाषा में प्रेशिएआंर 
अर सेरटहिलेयर खसाहबो ने कथा अंश्रेजी में फोलबुक ओर 
वित्सनें और. अभी हाल में डेवीज़ञ साहब ने किय हें। यह छोटी 
पुस्तक हमारे बड़े काम की होगी, विशेष कर इस लिये कि डेचीज 
साहेब की असुृज्य टिप्पणी हम को बहुत सहायता पहुंचावेगी। 
हमें अब केवल इतना ही कहना है कि इन थोड़े से पृष्ठो में हमारे 
पाठकों के लिये सांख्यद्शन का कुछ भी खाका खीचना असम्नव 
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है और यहां इस शाखर के कुछ थोड़े से मुख्य मुंझ्य सिद्धान्तों का 
ही उल्लेख किया जा खकता है। .. 
कपिल के दर्शनशाओं का उद्देश्य मनुष्यों को तीनों प्रकार के 
डुश्खों से अर्थात्‌ (१) दैहिक (२) भौतिक और (३१) दैविक 
क्लेशों से छुड़ाने का है। उनके मत से बंद के विधान निरर्थ हैं 
क्योंकि वे अशुद्ध हैं और उन्तमें प्राणियों का वध होता है। आत्मा 
की पूर्ण शरीर अल्तिम मुक्ति केवल ज्ञान ही से होती है । 
प्रकृति और आत्मा अनादि हैं ओर वे किसी के घनाए हुए. नहीं 
हैं| पक्कति से शान, चेतना, पांच सूचदम तत्व, पास स्थूल तत्व, पायी 
प्रकार के इच्द्रियशान, पांचों इन्द्रियाँ ओर मन की उत्पत्ति हु 
आत्मा से किसी को उत्पत्ति नहों होती परन्तु वह प्रकृति के साथ 
इस शरीर से उसके मोक्ष होने के समय तक मिली रहती हे | कपिल 
उपनिषरदों के इस कट्टर मत को नहीं मानते कि आत्मा, परमात्मा 
का एक अंश है। थे कदते है कि आत्या भिन्‍म है और भक्ृति के 
चन्धनों से मुक्त के होने के उपरा्त बह अलग रहती है | 
यह सपष्ट है कि कपिल के लिख्ान्त के झमुसार आत्या को 
छीड़ कर और सब की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और इस कारण 
वे भौतिक हैं. । केवल तत्व, इच्द्रिय्ञान और इच्छियां ही नहीं वश्म , 
मन, चेतना और बुद्धि भी भौतिक पदार्थों के फल हैं.। कपिल का 
आज कल के देहात्मबादियों .से फेबल इस बात में भेद है किये. 
'ऋहते है कि आत्मा भौतिक पवार्थों से भिन्न और अनादि है, यद्यपि 
वह कुछ समय तक भौतिक पदार्थों से मिली हुई रहती है। 
पिल के मानसिक दर्शनशास्य को रुपष्ट समकने के लिये इस्कि 
क्षाज, इकच्त्ियों, मन, चेतना, बुद्धि, तत्वों और आत्मा के भेद को 
शोडयी तरह समता आवश्यक हे | 
पाँच शामम्दियां फेवल देखती है. अत शान ! को अहया 
बापाती हैं, पाँचों इन्दियां अर्थात जिा, द्वाथ, पेश इत्यादि अपना 
छापला काथ्य करती हैं ( स्ा० क० २८ )। मन. से. बह आर्थे नहीं: है 
जी कि इस शब्द से अंग्रेजी में समझा जाता हैँ परन्तु बह कफीबल:- 
बान की इनण्द्री है ( सा० का० २७ ) | चह फेवल शान को ऋमालुसार * 
बैेतना के निकट लाती है। चेतना उच्त शान को “मेरए बीच कश्ती 
है। ( सा०का०२४ ) और बुद्धि उनमें भेद प्रभेद.: समझती है तथा 
विचारों को बनाती है (खान्का० २३१) | इस अकार यह देखा जायगा 
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फि इन्द्रियज्ञान, मत, चेतना, और बुद्धि में जो. भेद्‌ किए गए हैं थे 
वास्तव में “मन” के कार्य्यों के भेद हैं.। यूरप के द्शनशासत्र की भाषा 
में इसे यो कहेंगे कि मनसे इन्द्रिय ज्ञान को अहरण करता है और उसे 
“अनुभव” बनाता है; चेतना इन्हे “ मेरा ” ऐसा विचारती है और 
बद्धि उनको ध्यान में लाती है | 
,. हिल्दू भाध्यकार लोग इस मानखिक क्रिया को ऋविता की भाषा 
में चर्णन करते हैं । वाचस्पति कहते हैं कि “ जैसे गाँव का मुखिया 
बस गाँव के लोगों से कर उगाहू कर उसको जिले के हाकिम के 
पास ले जाता है, जैसे जिले का हाकिम उस दुंब्य को . राजमंत्री के. 
पास भेजता है और राजमंत्री उसे राज! के काय्ये के किये लेता है 
डसी भांति मनस्‌ चाह न्ियों के दारा विचार अहण करता है, उन 
बिचारशों को चेतना के हवाले करता है और चेतना उन्हें बुद्धि को 
दैती है जो कि उसे राजा ' आत्मा ' के काम के लिये लेती है। इस 
उपभाओं में जिन भेदों का वर्णन किया गया है उचका शास्त्रीय रूप 
हमे लोगो से छिपा नहीं रह सकता । इन भेदों को यूरप के दशेन-. . 
शास्त्रज्ष तथा हिन्दू ऋषि लोग बौनों ही मानते है । मारल साहब 
अपनी -'पलिमेश्टस्‌ आफ साइकालोज'” नामक पुस्तक. में कहते 
हैं कि “वास्तव में इस्धियज्ञान शुद्ध निष्किम अवस्था नहीं है बरन्‌ उसमें 
मन भी कुछ थोड़ा काम करता है । जैसे यदि कोई घड़ी हमारे 
कान के निकट बजे ओर यदि हमारा ध्याल उस घड़ी की ओर न 
हों अर्थात्‌ यदि हमारा मन उस समय बजने के शान को भ्रदण करने 
के आायोग्य हो तो हम उसका बजना जिश्वकुल नहीं सुन सकते और 
मन के इसी काह कश्से को, जिसके लिये कि थूटप के दृशनशाईत्र 
में कोई नाम नहीं है, कपिल 'सनसख' कहते हैं । । 
ऋषिज़ में दर्शनशास्त्र की यह कोई सामात्य खुछ्कि पहँ 
ऐसे समय में अब कि मस्तिपक के काने पूरी तरह से नहीं सके 
गए थे उन्होंने मनस, अहंकार और बुद्धि को भी भौतिक समझा, 
कैचल इतताहों नहीं चरन उन्‍होंने यह भी भोतिक बतलाया कि तरवी 
की अध्पत्ति अहंकार से होती है । इस बात में कपिल ने बह्रले शोर 
हम साहबो के सिद्धईत को जाने लिया कि वस्तुएं इन्द्रियश्ञात की. 
केवल स्थायी खश्माचश्षाएं हैं, और ये इस बात में केरेंद लाहब से 
सहमत हैं. कि हमको माहरी संसार. का इसके सिघाय कोई शान 
नहीं होता कि बह हमारी शक्तियाँ के कांय्य द्वारा हमारी आत्मा-को 
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विद्ति होता है और इस प्रकार हम लोग अपने इन्द्रियज्ञानों की 
पदार्थनिष्ठ बास्तविक स्थिति को मान लेते है । 
कपिल केबल पांच सुथूल् तत्वों अथोत्‌ आकाश, वाथु, पृथ्वी, 
अग्नि ओर जल के अतिरिक्त पांच सूचम तत्वों अर्थात्‌ नाद, स्पश, 
गंध, दृष्टि भौर स्थाव का भी उल्लेख करते हैं। परन्तु उत्तकी इस 
बात का क्या अर्थ है कि ये सूच्म तत्व. श्वतस्त्र हैं. | “ कपिल का 
सिद्धान्त यह जान पड़ता है कि सुनने में कान का सम्बन्ध केषल 
अभाकाश से ही नहीं परन्तु उसके सूद्म सिद्धान्त से भी है जिससे 
कि यह बात सरुपष्ट रीति से-विद्त होती है कि झुनने का कार्य 
केवल काम तथा शब्द की उत्पक्तिस्धान के बीच परशरुषण सम्माषण 
का कोई हार होने से ही नहीं होता परन्तु उस कार्य के होने में उस 
तत्य में कुछ परिवतंच. भी होता है जिसमें हो कर नाद चलता है ।” 
कपिल केवल तीन प्रकार के प्रमाण मानते हैं. अर्थात्‌ अम्लुभव, 
अश्यलमान, और साक्षी ( सा० का० ४ ) | न्यायशास्थ् में चार प्रकाश 
के प्रमांण मानते गए है अर्थात्‌ उसमें कपिल के अछुभव को दो भागों 
में बांदा है अशुमान और उपमान | चेद्ान्‍्त में एक पांचवें प्रकार का 
प्रमाण अर्थात्‌ शर्थापत्ति भी माना गया: है जो कि अनुमान का एक 
भेद है यथा " देवदत्त दिन को नही खाता और फिर भी बह मोदा 
हैं, अतः यह अनुमान किया गया. कि घह राज़ि में खातों है।..... 
'कपिल अपने तीनों प्रकार के ध्रमाणों के. सिघाय और किसी 
पकार के ममाणु को रुवीकार नहीं करते। थे शीए सब गीतरी वियारी 
की नहीं मानते | और चं कि झनुभव, अनुमाव अथवा सासी से सब 
वस्तुओं के बसानेचाले का अस्तित्व सिख नहीं होता, अतपय वे 
इए्चर का ज्ञान अपने दर्शनशासत्र के द्वारा होना रवीआार नहों करते। 
परन्तु ऋपिल इस खिद्धान्त को भानते हैं कि खत काय्यम्‌ 
अलत्‌ करकारणात्‌'' अर्धात्‌ जो कुछ है टसका कारण पवश्य होगा 
को कि कारण फे विगा कोई बरतु नहीं हो सकती ( ला० का० &9. 
वे अम्जुध्यो के पर्य्यवेक्षण से विचारने की प्रार्थना करते हैं कि कारख 
ओर प्रयोजन एक दूसरे को सूचित करते हैं और कहते हैं कि पयो- 
अब और कारण पएकही है । ह ' 
.- झेषभाष के तीनो गुण अर्थात्‌ सत्य, रजस और तमस हिन्दुओो' 
के सब दर्शनशोखो में मुख्य बातें हैं और कपिल ने भी उन्हें स्थान 
दिया है (स्ा०का० ११)। ये शुण केवल एक अनुमान हैं जिससे कि 


अ<८] सांख्य और योग [७५ 








लक नमन नरक.» नम न रथ कक रथ थाम ++ ००५3 ५०७५ 
जीवन की सब पतंम्रान अधस्थाओं के भेद का कारण विदित होता है। 
ध : कपिल खब अकार के जीवनो' की उत्पत्ति प्रकृति से बतलाते 
हैं और वे इसके पांच अमाए देते हैं. ( सा० का० १५ )। पहिले यह 
कि विशेष वस्तुओं का स्वभाव-परिमित होता है और उनका हेतु 
भी ते हैं होना चाहिए | दूसरे, भिन्न मिल्म चस्तुओ' च्छे साधारण 
गुण होते हैं और वे दुक ही मूल जाति के मित्र भिन्न भाग हैं।. 
तीखरे, सब पदतुएं निरन्तर उन्नति की अवस्था में होती हैं और 
उनसे प्रस्यण की क्रियाशंक्ति होती है जो कि अवश्य एक ही ज्ावि 
कारण से उत्पन्न हुई होगी । चौथे, यह वर्तमान संसार फछ है, 
ओर इसका कोई आदि काश्ण अवश्य होनां चाहिए | और, पचब्, 
समस्त शट॒ष्टि में एक प्रकार का एकत्व है जिससे कि [उसका किसी 
एक ही वस्तु से उत्पन्त होना - सिद्ध होता है. । इन्हीं कारणों से 
कपिल यह सिद्धान्त निकालते हैं. कि संब प्रकार. के स्थूल अस्तित्व 
प्रद्ृति से उत्पन्‍्ध हुए हैं! हे फल व 
परन्तु आत्मा उससे उत्पन्न नहीं हुई है। और उन्होंने आत्मा 
के ऋखि्तित्व के मित्त होने के जो कारण दिए है. थे भी. उच्लेख करने 
योग्य हैं. । उनका पढहिला कारण प्रधोजव(ए शव का प्रसिद्ध तर्फ है, 
पर्लु कपिश ने आजकल के पेद्ात्तियों' से इसका मिन्‍त प्रयोग 
किया है! । साकार पस्तुए तो निस्‍्लस्देह एकत्रित कर के एक 
नियमित क्रम के अनुसार बनाई गई है परन्तु इससे कपिल उस 
' बस्तुओ के बसानेवाले को सिद्ध नहीं कर्ते बरंग यह सिद्ध 
करते हैं कि आता का अस्तित्व अवश्य है जिसके लिये किये. 
चस्तुएं बनाई गई हैं. ( सा० का० १७ ) | गौड़पद्‌ कहतें हैं कि जिस 
प्रकार कोई बिदछौता जिसमें-कि गहा, रूईे, चांदनी ओर तकिया 
होता है; अपना ही व होकर किसी दूखरे के काम के लिये होता 
है उमी प्रकार यह संसार भी जो कि पॉचो तत्वों से बन! है पुरुष 
'के काम्त के लिये है। दूसरे खब वस्तु्ं दुःख और सुख की साभश्री 
हैं अतः घह झानमय प्रकृति, जो इन दुखों और छखुखों का 
अनुभव करती है, उससे अवश्य. सिन्‍म होगी । तीखरे देखभाल 
करनेयाली कोई शक्ति भी अवश्य होनी चाहिए । चौथे पक 
भोगनेवाली प्रकृति भी होनी चाहिए । . और पांचवां प्रमाण प्लेटो 
का यह सिद्धान्त है कि उच्च जीवनों को प्रत्ता करने की अभिलाषा 
से यह विदित होता है कि उसको -प्राप्त- करने की सम्भावना हरी 
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है। आत्मा के प्रकृति से भिन्न होने के लिये कपिल ये प्रमाण देते 
हैं परन्तु वे एक आत्मा को नहीं मानते। थे कहते हैं कि भिन्न 
भिन्न आशियों की भिन्न सिन्न आत्माए हैं. और थे इसके प्रमाण 
देते हैं ( ला० का० १८)। इस बात मेँ उनका उपततिषदों और 
बेदों से मतभेद है । 

'. खजञ्ञीव पदार्थों के आत्यावश्यक कम्मों की उत्पत्ति कुछ सूक्षा 
शक्तियों से बतलाई गई है और हिन्दुओं के दर्शनशासत्र में 
उन्तका प्रायः “पांच बायु” की भांति उल्लेख किया गया है। इन्हीं 
पांचों सूदम शक्तियों के ह्वारा श्वास, थकावट, पाचन, खूम का 
प्रचलन और स्पर्शशान होता है। । ४" 

: हम कह चुके है कि कपिल ने पुनर्जन्स का सिद्धान्त उपसलि- 
षंदों से भ्रहंण किया है परन्तु इस सिद्धान्त को अपने दर्शनशाझ्म 
के उपयुक्त बनाने के लिये उन्हें उसमें परिवर्तन करना पड़ा । कपिल 
के अनुसार आत्मा ऐसी निष्कर्म्म है कि उस पर किसी के व्यक्तित्व 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि, चेतना और सवश ये सब 
भनुण के भौतिक अंश है । इस विचार के अनुसार कपिल ने यह 
सिद्धान्त निकाला कि आत्मा के साथ साध पक सूदम शरीर का 
भी धुनर्जन्म' होता है जो कि बुद्धि, चेतना, मनल्‌ और सूक्म तत्वों: 
का बना होता है (स्ां० का० २६ और ४०) और यह सदा शरीर 

अर्थात्‌ लिगशरीर का सिद्धान्त समस्त हिन्दू दर्शनेशास्रों में पाया 
जाता है। भज्ञ कहते हैं कि ( १२, १६ ) पापिओं की आत्माओं. के 
चारों ओर पक सूदम शरीर होता है जिसमें कि से चर्चा के ऋष 
भोग सकें | खब जातियों के धर्मों में इस लिखारक के सादश बाई 
पाई जाती हैं और ईसाइयों के घम्मे में जो शेर का फिर से उठने 
का विश्वास है वह इसे लिंगशरीर वे सिद्धान्त से मिलता 4 | यह 
लिगशरीर प्राणियों के ध्यक्तित्व से समपत्थ श्लता है. शौर आत्मा 
के साथ, उसके जीवन के पुए अथवा पाप के अभुसार, थे 
उच्च अथना दीच लोक को जाता है ( स्थान का० ४७) | मिश्न भि 
लोक ये है (१) पिशायों' का सो (२) शाक्षसों का (8) या 
का (४) अस्धवों का (५) इन्द्र ( छूर्व्य ) का ( ६) सोम (चब्दुसा) 
के (७) प्रजापति का जहां कि पित्त छीर ऋषियों का 

मियास स्थान है। ( ४) ब्रह्मा फा जो कि सब से उच्च स्थर्भ है। इन 
आठो श्रेष्ठ योनियों के अतिरिक्त पांच नीच योनियां भी हैँ अर्थात्‌ 
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(१) पालतू पशु (२) अंगली पशु (3) पक्की (४) कीड़े मकोड़े -और 
भछलियां (५) बनस्पलि ओर विज्ञीव पदार्थ । मन्छष्य इन आहो 
श्रेष्ठ योनियों और पायों बीच योनियों के बीच में है (सा० का० ५३) 
सत्वगुण श्रेष्ठ योनियां में होता है । रजोगुण मनुष्यो' में और तमो 
शुण नीच योतियों' में (ला० का० ४१४)। मझुष्य अपने कश्मों के अप्ुुलार 
नीच अथवा ऊंच योनी पा सकता है अथवा मनष्य ही होकर किसी 
दूसरी जाति में जन्म ले सकता है । जब आत्म! लिंगशरीर से मुक्त 
हो जाती है तो बह सदा के लिए सुक्त हो जाती है | आत्मा प्रकृति 
से मिल कर जो क्षान भाप्त करती है उसके द्वारा उसकी मुक्ति होती 
'है। “जिस तरह कोई नाचनेवाली अपने को रंगशाला में दिखलाने 
के उपशब्त नाचना बंद कर देती है उसी प्रकार प्रकृति भी 
जअ्षब बह अपने को झत्मा पर प्रग् कर देती है तो श्रपना काय्थे 
बंद कर देसी है ।.” (सा० का० १७) ह ह 
आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के उपराब्त भी कुछ काल, तक 
शरीर पे श्हत्ती है ' कैसे कम्हार की चाक पहिणे शमाए जाने के 
बेन से शमता रहता हूं। / यहो वस का मिरयाणए अथातस शाम्सि की 
पघह अगस्था है! जब कि पृर्ता काम धल हो जाता हैं, सब काशमाओं 
का आवरोच ऐ जाता है, कोई इनब्छा नहीं रहती शीट शावमय आत्मा 
मुक्ति के लिये तख्थार रहती है। अन्त में आत्मा भीतिक पदाशों से 
सुधा हो आती है | उस समय प्रकृति का कार्य समाम- ही जाता 
है. और ८ह अपना कार्य बन्द कर देसी है। आस्या 
से कुंदा हो जाती है! आए दोनो सब] के लिये एक दुसरे 
हीकरश एहलये है (सा० काल ध८ ) । ह 
यह स्ांख्ययोग का -साराश है। अमनी का सब “ले नतीत 
दृशंनशात्ं अधान शीपेनहूर ( श्ध्ार # सपने हद मेन फ 
१ फे फिज्ठान्द कपिल को दरश्शनशास्त्र के ः 
कुषास्थण हैं, जो कि शभिक उत्तम रुप में दिए गए हे परन्तु उसके 
मल सिद्धान्त एक ही है । श्स वात में मसुप्य की चुद्धि उर्स! और 
गई है जिस ओर कि वह दो दज्ाश चर्ष पढ़िले गई थी, भरण्तु एक 
शाधिक आवश्यक विषय में चह एक पादम अतो बढ़ गई है! कपिल 
का यह सिद्वाप्त था कि मसुध्य में आत्मा का अरितत्व पूरी तरह 
है और वास्यव में यही उलकी यथार्थ प्रकृति है जोकि शमगर ओर 
भौतिक पदाथों से भिन्न हैं। परन्तु हथारे सवीन दर्शनशास्त्र के 
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अश्ुस्ार यहां और जर्मनी में भी मनुष्य में केवल बह उच्च प्रकाश 
से उच्चति की हुई सघना समझी गई है। कपिल कहते है कि सब चाहथी 
पदार्थ इसलिये बनाए गए हैं. जिसमें कि आत्मा अपने को ज्ञान सके 
और ध्वर्तत्न हो सके | शीपेन होचर कहता है कि मनोविशांन का पढ़ेना 
ध्यर्थ है क्योंफि आत्मा है ही नहीं | कपिल के द्शनशास्त्र में लोगों 
के विश्वास के लिये बड़ा अभाव उसका अशेयवाद था और योग- 
सिद्धान्त ने इस अभाव की पर्ति करने का यत्म किया है | बह पात झ 
लि का बनाया हुआ कहा जाता हँ,जो कि डाकुर गोल्ड स्टूकर साहँच' 
के अनुसार इसी के पहिले दूसरी शताब्दी में हुआ्आा। पातसलि के 
झौवनम और इतिहास के विषय में हमे केवल इतनादही विदित है किं: 
उनकी माता का नाम गोौनिका था जैला कि थे खयं कहते हैं 
और थे कुछ समय तक काश्मीए में रहे थे और कदालित्‌ उस देश 
के शाझाओं ने इसी कारण से व्याकंश्श पर जन के भहाभाष्य 
को रक़ित सका है. । पावश्लि अपने को गोनर्दीय अर्थात्‌ गोनदे 
का रहनेबाला लिखते हैं और यह वेश भोरतवर्ष के पूर्बी भाग में है। 
पे पहिले वेख सगे है कि ईसा के पहिले चौथी शताब्दी में 
ल्वायन मे पराशिधि के व्याकरण पर आजंम्ण किया था। पाते 
अलि का बड़ा. प्रन्‍्य उनका महासाष्य है सिखमें कि वेन्‍्होंने पाणितनि 
का पक्ष लिया है और उसमें वे अपनी पूर्ण घिद्या' का स्मारक घोड़े 
गए है । योशशाश्न गी इन्ही का वाया हआ कहा आता है और शहे 
ल्‍4452 है कद जान पता है| कि पाए के हरा पदापानत: मे 
शप्ने देशवासियों भें कपिल न प्रसिक करते का भी यत्ञ किया ही 
ओर उनके उदासीन और, अज्ञेयवादी दृशनशास् में एक परमात्मा 
में विश्वास करने का तथां कुछ तपस्या और ध्यान के द्वारा मुक्ति 
पाने का सिद्धान्त जोड़ा दो । - 3 
योगसूत्र के जो कि पातअलि का बनाया हुआ कहा जांता है 
अंग्रेजी में अनुवाद डाकुर राजेन्द्रलाल मित्र ने किया है और उसकी 
भूमिका में उन्होंने इस पुस्तक का विषय सन्‍्त्षेप में चर्णत किया है। 
दशनशासत्र में सांख्य के लामते योग कुछ भी नहीं है और इसलिये 
हम इसका बहुत थो डे में घन करे गे। और हमार यह संज्षित वर्णन 
'घोशसून्न के उसी विद्वान अनवादक के सहारे पर होगा। 
योगसूत्र में १६४ सूब हैं. और वह चार अध्याय में बँट। है 
पहिला अध्याय . समाधिपाद कंदलाता' है और उसमें ध्यान 
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स्थरूप के विपय मे ई । बूसरे अध्याय में ५५ खूब हैं तथा 
बह सलाथ्रनपाद दाहलाता है उतेर उसमे ध्यान के लिये शावश्यक 
साधनाओं' का बर्शन हैं। तीसरा अध्याय विभूतिपाद है शौर बखमें 
जो लिछियां, भाष्त: हो सकती हैं. उनका वर्णन ५५ सूत्र में है | 
चौथा अध्याय कैचल्यंपाद' है और उसमें १४ सूत्रो' मे अत्मा के 
सब लोशारिक बंधनो' से मुक्ति पाने को वर्णन है, और यही ध्यान 
तप अन्तिम उद्देश्य हैं । 
ते झप्याय में योग की व्युत्पत्ति 'युज' से कही गई है जिलका 
ता अथवा ध्याव करता है और यह ध्यानः केवल चित्त 
' की कृत्तियां को दमन करने ही से सम्भव है। निरन्तर अभ्यास 
और शान्ति के हृाए। चित्त की चूक्तियों का निरोष हो लकता है 
और ज्ञात अथवा अज्ञात योग की प्रप्ति दो सकती है।यह दूसरे 
प्रकार का योग पहिले प्रकार के योग से बढ़ कर है और उसमें 
विचार अथवा प्रसन्नता, अहंकार अथंबा चेतना भी नहीं रहते | 
इंश्वर को प्रक्ति से भन की यह इच्छित ' अवस्था बहुत शीघ्र! 
प्राप्त होती है । ईश्वर का ध्यान थट है अर्थात्‌ ऐसी आत्मा जो क्लेश, 
कार्यों, भावनाओं आर कामनाओ' से रहित हो, उसमें स्शता « 
का शुण अनन्त रुप से है ओर “बह सब अव्मि लोगों का जान 
देनेवाला है क्यों. कि सप्तय उसको नहीं व्यापता /! (योगसूज 
१, २५, और २६ )। 'ओश्म'” शब्द से बह सूचित किया जाता है। 
योग की. प्राप्ति के लिये रोग,लन्देह, सांसारिक कार्यों में चित्त 
बहता, थे खब बाधाएं है । परन्तु मत की एकाभ्रता से, उपकार से; , 
दुःख और खुख से दिश्त शहने से और श्वास को मियम।गुस्पार 
' हराने से; ये बाचाए दर की जा लकती ऐ | इसने दपशस्त मिः 
लित्रन प्रार के थोगो का पर्णन कर के यह अध्याय समात होता है 
इसरे अध्याय थे योग के आवश्यक धम्याखोी' का वर्णन डे। 
. लप्रदपा, मंत्र का जपना ओर ईश्वर भक्ति थे सब से धथम साधथवाए 
' हैं। इन से सब प्रकार के हुःख यथा शश्ञान, अहंकार, कामना और 
देश अथवा जीवन की लालसा, दूर होते हैं । इन्हीं के कारण कमा 
किए जाते हैं.और कामों का फल दसरे जन्म में अवश्य मिलता दै। 
हँस आगे के अध्याय में देखेंगे कि यही बद्ध का . कर्म के विषय में 
सिद्धास्त है जिसके विषय में इतता लिखा गया है | योग को 
उद्देश्य इन कर्मों :से निवुत्ति पाने का है जिसमें कि पुनर्जत्म न हो . 
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सांख्य के अनुसार आत्मा और बक्धि के ये वर्णन हुए । ज्ञान इन 
बोनो' के सम्बन्ध को जुदा कश्ता है और उस शान को प्राप्त करने 
से आत्मो स्वलंब हो आती और उसका पुनः जन्म और उसका 
बु'ख नहीं होता। शान के पूर्ण होने के पहिले उसकी सात अव॑स्थाएं 
कही गई हैं छतरेर इस पूर्ण शाव को आप कशने के लिये आठ रीतियां 
खिखी गई हैं ( ख्षिससे कि बौद्धो के आठो पथ का स्मण्ण होता 
है) पहिली शीति-बरा कर्म न करना; अिला,सत्य बोलना, चोरी 
मि्यार जौर खालच ने कश्ना है। दूसरी, रीति कुछ कर्म्मो को 
कर्ता, पंचिश्ता, संतोत, तपथ्या, अध्ययन और ईश्वर की भक्ति 
है 7 दोगी शीतियां शहुरशीं था सनन्‍्यासखियों दोनीं ही के लिये है। 
इनसे डपधास्ल था गियो हे जिशेष धर्म लिखे गए हैं | तीसरी धीति 
ध्यान के लिये आसन को बॉधना है'। आधी रीति इवाल का लिश 
भानसाए ठहराना है, पॉलर्यों रोदि इम्ट्रियां की समके स्वाभाविक 
कर्मों से सोेकना है और छुठीं, सातवीं और आठवीं रीतियां 
घारणा, ध्यान और समाधि है जोकि योग के मुख्य अड़ हैं.। जब 
इस तीनो' शीतियो' का थोग होता: है तो उस से संयम होता है 
और सिद्धियो' की प्राप्ति होती है । 

तौघरे अध्याय में सिद्धियों का वर्णन है ओर ये मिश्सस्देद 
बड़ी अज्भुत हैं। उनके द्वाथ भूत और सबिष्य की. बाते जानी जा 
सकती है, मनष्य अपने को लोगो से अहश्य बंना सकता है, दुरः 
वश अथवा ननज्नजों में जो चरते हो रही हो उन्हें क्ात सकता है, 
सात्मा से बान काश सकता है, वास में अल अश पए बल सकता 
है और कई दविक शक्तियां प्राप्त कर सकता हैं। कपिल की उनच्चम 
वेदास्त में इस प्रकार जोड़ तोड़ करके उसकी दुर्गति की गई।  ' 
. परन्तु इन सिद्धियों को प्राप्त करनाही थोगियों का अन्तिम डहे 
' अंग हीं है। योगी का अन्तिम उद्देश्य आत्मा को मुछ करने का है और 
इसका चर्णव चोधे छार्पान्‌ अन्तिप्त शाप में दिया गया है। अब हा 








विचार का फल दहारे जन्मों में मिलता हो | इसके उत्रयग्त सेसना 
झौर इन्द्रियज्ञान, मफ्ति ओर आत्मा के सेद लिखे गण है ओर बे 
भेद प्राथः चैसे दी है जैसे कि सांख्य मे किए गए है । इन भेदो का 
बशन कर के पातअलि कहते हैं कि पूर्ण शान के हारा पू्र॑ के . सब 
काथ्य मिह जाते हैं। (७, २८००-३०) और अच्त में. बंद संमय आ 
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जाता है जब कि तीनो शुर मृत हो जाते हैँ. और आत्मा केवल 
अपने तश्व में निवास करती है। आत्मा को इस प्रकार सुक्त कश्ना 
ही योग का उद्देश्य है ( ७, ३३ ) यह झुक्ति अनन्त और नित्य है और 
जी आत्या उसे प्राप्त कर लेती है चह लदा के लिये स्वतंत्र हो जात्तीहै। 

इस प्रकार थद स्पष्ट है कि दर्शनशासत्र की दृष्टि से योग किखी 
काम का नहीं है। उसके खब मूल जिद्धाल्त आर्थात्‌ आत्मा, बुद्धि 
चेतना, पु"रर्जन्म, आत्मा की नित्यता और शान द्वार उसकी सझुकि, 
ये लब सांख्य के ही सिद्धान्त हैं | वास्तव में पातन्‍्जलि # कपिल 
के दर्शनशाक्ष में एक परमात्मा के होने के सिद्धान्त को जोड़ने 
का यत्त किया, परन्तु दुर्भाग्यवश उसने उसमें उस समय के बहुत 
से मिथ्यां धर्म्म और मिथ्या कर्मों को मी मिला दिया है | अथवा ये 
समभना चाहिए कि इस बड़े वैयाकरणने एक शुद्ध ईश्वर्वाद के 
बेदाग्त को बनाया जिसमें कि आगे चल कर बहुत से मिथ्या घर्म्म 
और कर्म मिल गये, जिनका फल हम लोग आज कल के योग 
सूत्रों भें देख रहे है । उसके उपराब्व के समय में योगशाश्तर 
बिलकुल उठ गया और उसमे' कठोर और अनुचित तान्श्रिक क्रियाएं 
मिल गईं, जोकि आज कल के थोगी कहलानेबाली' का छुल 
ओऔर समिथ्या घम्मे है।. 0 
ह अध्याय ९ से 

कक] ज ! 
न्याय ओर वैशेषिक | 

गौतम को जिन्हें कि भारतवर्ष का अरस्तू कहना चाहिए। 
स्यायशास्त्र हिच्दुओ' का तकशास्र है। उनका समय विद्त सहीं 
है पर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अहिल्या से विधाद् किया 
था | इसमे सन्देह नहीं. कि वे दाशनिक कांत़' मे हुए परखतु ये 
सश्मवतः कपिल के एक शताब्दी उपरान्त हुए | न्‍्यायसूच जोकि. 
उनका बनाया हुआ कहा जाता है पांच अध्यायो' में बेटा है सिस- 
में से प्रत्येक भ्रध्याय में दो / दिन ? अथात्‌ दैनिक पाठ है थे पाठ. 
कुछ भागों में बँदे हैं. और अत्येकत मांग में कई सूत्र हैं। स्याय अब 
तक भार्तवर्ष में बड़े प्रेय से पढ़ा जाता है शीश हम ने काश्मीर,. 
राजपुताना और उत्तरी भारतवर्ष से विद्यार्थियों को बल्ञाल के 
नंवद्वीप में न्याय की प्रसिछ पाठशालाओं में आते देखा है ॥ 
ये यहां अपने शुरू के घर में रदते हैं. शौर कई चर्षों तक उस्ली , 


प्र 
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अकाश अध्ययन करते हैं. जैसे कि गौतम के समय में! मागघ, 
झंग, कोशल और चिदेह छोगो' फे विद्यार्थी अछ्ययन कर्ते थे । 
अब भारतवर्ष में' और शब बाते! बदल गई हैं. परन्तु प्रायीन 
विद्या अब तक भी उसी प्राचीन थैति के अनुसार “ शोलों 
में! एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जवानी सिखाई जाती है | परन्तु 
समय का प्रभाव इन टोलो पर भी पड़ा है। झधिकाँश 
विद्यार्थी लोग अ्रव इन दोलो में व पढ़ कर स्कूलों और विश्वविदया 
लगी में पढ़ते है। इन दोलो के संश्यापको को झाब कडिनता 
से जीविका निर्वाह करने के लिये कुछ मिलता है और उन्हें अच्छे 
जोगो' की उद्धारता का आश्रय लेने के लिये एक रुथान से दूसरे 
शथान को प्रमण करना पड़ता है ओर प्रति वर्ष विद्यार्थियों ' की संख्या 
घटती ही जाती है। परन्तु फिर भी प्राचीन रीतियो' से अद्भुत पीति 
रखनेवाले हिन्दू पणिडत और हिन्दू विद्यार्थी लोग अब तक भी उसी 
धाचीन प्रणाली फे अनुसार पढ़ने के जिये आते है जिसका संक्षिप्त 
वर्णन हम चम्मंसूत्रों के अनसार ऊपर दे खुके है । और यह आशा 
की जाती है कि यह प्राजीन प्रथ' आज कल वहुत से परिषतेत होने 
प* भी अभी सविष्यत में ज्यों की त्यो रहेगी । 
न्यायशर्वय उस विषयों से प्रारम्भ होता है जिनके बारे में 
चाद्यिघाद किया जाय | इसमें दो बातें हैं. ( १) प्रमाण और 
(२) प्रमेय | ये दोनो सुख्य चिषय' हैं. और इनके अन्तर्गत चौदह 
विषय और दे अर्थात्‌ (३ ) शंका (४ ) देतु (५) उदाहरश ( ६ ) 
निरुषणु ( ७ ) तक शाथवा अवयवेघडित बाकथ ( ८५) लणडइज 
(8 ) निर्णय ( १० ) वाद ( ११ ) जहपना ( १५) आपत्ति 
(१३४ ) मिथ्या हेतु ( १७ ) छुल ( १५ ) जाति और (१५६) विवाद। 
| हम्म ऊपर कह चुओ हैं कि प्रमाण इसमें सार प्रकार के माने जाते 
हैं. अधरत शत, आअगुपान, साहशण जौरश खसाक्ी । " कारण 
यह में सी दाय्य दी गहिशे झवश्य होता है और बह 
नहीं! हों; सकता” और - “कार्य बह है ह 
आग अऋधरय ही कार्य से सोचा है झीर उस कारण के बिना नहीं. हो . 
लाता ॥5 ऋण और बाजओ का सा दो. प्रकाए का हो सकता 
है. शर्थात्‌ संगरोग ओर समवाय । इसलिये कार्य्य तीम प्रकार को . 
हो इछ्एत॑ छः रू ३ सलाल्का ख्ि्द सारा ऋपध्ण , भंजी सूस कपड़े का है 
[२] माध्यमिक्त और अव्यक्त, यथा जिनावद कपड़े की. है. और ' 













ञअ ९] स्याय और वैशेषिक [ ८७ 





[३ ] कार्सिक यथा कश्चा कपड़े का है। . - 
जिन बह्तुओं को प्रमाणित करना है अर्थात्‌ जो ज्ञान प्राप्त करने 
योग्य हैं वे ये हैं [१] आत्मा [२] देह [१] इन्द्रियज्ञान [४] इन्द्रिय 
का उद्देश्य [५] बुद्धि [६] भनल्‌ [७] उत्पन्ति [८४] अपराध 
[8] पुनर्जणा | १० ] गतिफल [११ | हुःख और [ ११] मुक्ति । 
कार प्रत्येक हरूष्य में शिम्त भिन्‍म है, पद वेह और इन्द्रियें! से 
शा का स्थान है। प्रत्येक आत्मा निस्य और अन्त 
/ चडमं के अनुसार दूलरा जन्म लेती है। 
( तऊ दो हम देखते # कि यह सिद्धान्त कपिल के दशनशास्त्र 
के झा है। परन्तु स्याय शास्त्र में इतनी बात विशेष है कि उसके 
अनस्तार परमात्मा एक है, बह नित्यशान श्खनेबाला और सब 
वस्तुओं का बवानेबाला है । यह देह भोतिक : है. पांचों वाश्येन्द्रियां 
भी भौतिक हैं और मनस्‌ शान की इन्द्रिय है। पाठक लोग यहां 
देखेंगे कि स्यायशास्र, और सच पूछिए तो. हिन्दुओ के सभी 
दर्शनशात्ष, सांख्यद््शन के कितने अतशहीत हैं और इसलिये उसे 
हि पे की झड़ कहना उचित दोगा | 
ब॒द्धि के दो कार्य हैँ अर्थात्‌ स्मरण रखना और  विचारना। 
चिचार यदि स्पष्ट प्रमाणों के द्वाश हो तो सत्य दोता है, और थवि 
प्रमाणों' के द्वारा न हो तो मिथ्या होता है। इसी प्रकार ' स्मरण भी 
छत्व था मिथ्या हो सकता है। इन्द्रिय शानो के कारण गंध, स्वाद 
रंग, स्पर्श, और नादू हैं। उत्पत्ति था कार्ब्य, पाप पुएय का और 
श अपयश का कारश है, और कारये ऋरने का उद्देश्य केघल. सुख 
आए करने वा ताल से बचने की कामना है जैसा कि यूरप के दशत- 
शाख्रज्ञ भी कहते हैँ | ः 
... आत्मा के दुसरे शर्ररों में जाने को पुनर्जेन्त कहते हैं. । दुश्छ् 
की उत्पत्ति पाप से होती है। पांप: २१ प्रकार के कहें गए हैं जिनसे 
कि ठुःख होता है | आत्मा की मुक्ति शञात से होती है कार्य्य से नहीं।..- 
' ध्याय की विशेषयवा यह हे कि इसमें असुमाम की उन्मति प्रक॑ 
शच्छे अवयवधघरित बाका को निर्माण कर के की गई है और जैसा 
कि डेबीज साहेब कहते हैं कि “सेंकना की शुद्धि रीतियाें पर 
इसमी अतुराहे से विवाद किया गया है मानों कि. किसी पश्चास 
नैयायिक मे उसे किया हो । हम नीचे एक अवयवधरित चाका 
का उदाहरण देते हैं. ' 
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( १) पर्वत पर अग्नि है। ( २) क्यो कि उसमें से घुआं निक 
खता है । (३६ ) जहां कही' घूझँ निकलता है बहां अग्नि होती है। 
(४) पर्बत में से घंआ कल रहा है। (५) इसलिये उसमे अशि हैे। 

अतः हिन्दुओं के अवयवघणटित घाक्यों में पाँच भाग होते हैं 
जो कि (१) प्रतिशा (२) हेतु था उपदेश (३) बदाहरण था 
लिदर्शन ( ७) उपनयन और; ५ ) निगमन कहलाते हैं। यदि पहिले 
दोनों भाग अथवा अम्तिस दोनो भाग छोड़ दिए आय तो अरश्तू 
का पूरा अवयवधघटित धाक्य हो जायगा। अब यह प्रश्न उठता है 
कि इस दोलों आतियो' में अवयवधशित पाक्यों' की यह समानता 
केवल अकर्मात्‌ हुई है अथवा एक जाति ने दूसरी से कुछ बात 
भ्रहण की है ? खमथ को मिलाने से हम' इसरे शाप्मो की भांति 
इस शास्त्र के विषय में भी कद सकते है कि दिन्दुओ' ने ध्यायशारु - 
की निकाला और थूमानियों ने उसे पूर्णता को पहुंचाया । 

हिन्दुओं के न्‍्यायशख्र में जो पाश्मिषिक शब्द हे उत्तर 
व्याध्ति और डपाधि ये दो शब्द बड़े आवश्यक हैं.। व्याप्ति का अर्थ 
नित्यसंयोग से है अर्थात्‌ वही बात जो कि अरश्स्तू के उद्याहरण 
से है। “जहां कहीं धुंआ निकलता है वहाँ अग्नि होती है।--यह 
'नित्य संयोग व्याति हुई। जैसा कि शाद्स्‍र मिश्र कदते. हैं. “उसमें 

' कैयल समशुण का संस्यस्ध ही नहीं है और न छसमें पर्णता का 
सम्पन्ध है । पधोषफि यदि तुम कहो स्लि. नित्य संयोग के शम्पन्य 
व्ती मध्यवर्ती संक्ष फे समस्त साध्य से सम्बन्ध को कहते 
हैं तो यह सम्बन्ध चुएं की अवस्था में नही' है ( फ्योकि घुआँ 
संदो उस स्थान पर मही रहता जहां कि अग्नि हो ) अब हम यह 
कहेंगे कि नित्यसंयोग एक ऐसा सम्बन्ध है जिसमें किसी . वैशेषिक 
सजा वा सीमा की आवश्यकता नही होती | श्रथवा यो' सममिए 

कि संयोग व्यातति चाउग का नित्य समवाय है।? 
.. इशाके अतिशिक्त शेंधपिक संझा वा सीमा को उपाणि कहते 
है | छरित सदा घु् के पीछे रहती है परण्तु घुआं सदा अग्नि फे 
साथ चही' होता | अपन छुआ अग्नि सं होता हें।इसा पेय में 
किसी वैंशपिक नियम उर्थात्‌ सपाथि को झावश्यकाता हैं यथा 
इसके लिये अलानेबाली लकड़ी रीजी हॉनी जादिए: । 
पके अध्ययन का बड़ा प्रिय विषय है... 
डे 


: स्य्यशारूत्र विज्ञान हिन्दुओं 
और इस विषय में हिग्दुओं के बड़ुत से अम्थो' में जो तकना की 
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वीजता और सुदमता अथवा उनके चाद्वियाद में जो कठोर 
और वैज्ञानिक सत्यता देखी जाती है बह न तो आचीन थूनाय्रियों' 
में, न मध्य काल के अरबबासियों और न मध्यकाल्न के यूरप 
विद्वानों में है । के | 
कणाद्‌ का तात्विकसिद्धान्ववाद्‌ गौतम के न्यायशास्त्र की पूर्ति 
है, जिस भाँति योग, सांख्य की पूर्ति है और इस कारण उनके बरोन 
में हमारा अधिक समय न लगेगा | ऋणाद का मुख्य लिदाम्त यह है 
कि सब भौतिक पदार्थ परमाणु के समृह से बने हैं | परमाणु अनब्त 
हैं और उनके समूहों का नाश उनके जुदा जुदा दो जाने से होता है। 
जी करण सुूर्थ्य की किरणों में दिखाई पड़ते हैं थे छोटे से 
छोटे है जो कि देखे जा सकते हैं। परन्तु वे पदार्थ और प्रतिकल 
होने के कारण अपने से अधिक छोटे छोटे कणो' से बने हुए. हैं। मल 
कण बह है जो किसी से बना न हो और साथही सामान्य हो। 
पहिले पहिल दो परमाणु का संयोग होता है इसके उपशब्त 
तौन दुने परमाणुओ' का संयोग होता है और इसी प्रकार से समझ 
लीजिए । जो कण सूथ्य की किरण में देखा जाता है वह छ 
परमाणुओ ' से बना होता है। इस प्रकार दो भौतिक परभाणु जोकि 
पक अदृष्ट नियम के अनुखार कार्य्य करते हैं (और ईश्वर की इच्छा 
के अनुसार नहीं क्यों कि कणाद्‌ ऐैश्चर की इच्छा को नहीं 
मानता) मिल कर एक दूना परमाणु हो जाते हैं | तीन दुने पश्भाखु 
मिल्ल कर श्रेणुक होते हैं; चार पेणुक मिल कर एक अतुरणुक 
होता है और इसी प्रकार बड़े छोर उस से बच्चे और सब शे 
बड़े पृथ्वी के डुकड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार इतनी बड़ी पृथ्वी बनीहै; 
जलीय परमाणुश्रो' से इतवा जल बना है, प्रकाशमय परमाणुश्रो' से 
इतना प्रकाश और बायुवीय परमाणुओं से इतनी वायु बनी है । 
कणाद्‌ पदार्थी के सात वर्ग मानता है अर्थात्‌ (१)ह०्घ (२) शुण 
(३) क्रिया (४) समाज (५) विशेषता (६) संयोग (3) अनर्स्तित्व। 
इनमें से प्रथम चर्म में कणाद के अनुसार नो बस्तुएँ हैं 
अर्थात (१) पृष्ची (२) जल (२१) प्रकाश (४) धायु ।इन सब के 
परमाणु अनन्त हैं प्रसू्तु उनका समह अनस्थायी ओर नाशवान हैं। 
इसके उपशब्त [५ ] आकाश है जिसके द्वारा नाद चलता है और 
वह परभाणुओं से नहीं बना है घरन, अनन्त,एक और नित्य है। इसी 
प्रकार [६) समय और [७] आवकाश भी भौतिक नहीं है. और इस 
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हि न 


कांश्ण वे परमाणुओं से नहीं बने हैं. चरन अनन्त एक और नित्य हैं। 
और अन्त में इस वर्ग में [८] आत्मा और [६] मनसत हैं। प्रकाश 
ओर ऊष्णता एक ही चस्तु के दो भिन्न रूप समझे गए हैं। आकाश 
के हाय नाद छुनाई देता है और मनस्‌ पश्माणु की भांति बहुत 
ही छोटा समझा गया है | दूसरे वर्ग अर्थात्‌ शुण के सन्चद भेद 
हैं जो कि उपरोक्त & पदार्थों के गुण हैं। ये गुश, रंग, स्वाद, गन्ध, 
स्पशे, सेख्या, विस्तार, व्यक्तित्व, सेयोंग, वियोग, पूर्वता, अपरत्व, 
घुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ढेश और कामना है। तीसरे धर्म अर्थात्‌ 
क्रिया के पांच विभाग है अर्थात्‌ ऊपर जाना, नीचे आना,सखिकुछना, 
फेलना और साधारण रीति से चलना । 
चौथा वर्ग श्र्थात्‌ समाज हम लोगो के गुश ज्ञाति के विचार 
को आदि कारण है। घह ऐसे गुणों को विदित करता है जो कि बहुत 
पदार्थों में पाए जाते हैं और कणाद के अनुसार स्वजातीय वस्तुओं के 
इस बर्गों और अपवर्गों का वास्तव विषयाश्रित श्रस्तित्व है परन्तु 
चुद्ध के असुखार ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं. कि कैघल व्यक्तियों का 
अस्तित्व होता है और उनका प्रद्याहार ठीक विचार नहीं हैं । 
पांचों वर्ग अर्थात व्यक्तित्व सामान्य पस्तुओं को समाज से 
'शहित विद्ति करता है। थे ये हैं आत्मा, मन, समय, स्थान, आकाश ह 
और प्रमाण । छुठां वर्ग अर्थात्‌ समचाय ऐेखी वस्तुओं का शअस्तित्व- 
है जो कि जब तक रहती हैं तब तक सम्बन्ध सदा तगा रहता है, 
यथा सूत और कपड़े का सम्बन्ध | _ जा 
सातवां वर्ग अरथांत्‌ श्नस्तित्व या वो सर्वंगत अथवा इतरेतर 
होता है। ... के 4 | 
उपरोक्त संक्तिप्त ६ सान्‍्त से देखा जायंगा कि कशाद फे बैगे- 
बिक सिद्धान्त का सम्बन्ध जहां तक कि घह उन्ही का बनाया हुआ 
है दर्शनशास्त्र से नही बरन्‌ विज्ञान से है | यह भारतवर्ष में सब से 
पहिला भथत्म था जो कि द्वव्य और बल, संयोग और पवियोग के 
विषय की आंच कश्ने के लिये किया गया है । | ह 
हिन्दुओं के सब दृ्शनशाख्रों में [ वेदान्त को छोड़ कर. |] दृब्य' 
नित्य और आत्मा से भिन्‍त समफझ्ा गया है। फेचल वेदान्ती लोग 
दृष्य को उस परमात्मा का अंश समभते है जिस से कि सब चस्तुएं .. 
बनीं हैं और जो स्वयं सब कुछ दै। इस वेदान्त के विषय में हम ' 
अगले अध्याय में लिखें गे। ि ह ; 
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. अध्याय ३० 
पूर्वमर्मासा ओर वेदन्त । 


अरब हम हिन्दुओं के दोनों अन्तिम वेदान्तों का अर्थात्‌ जैमिनि 
की पृर्वसीमासा और बादरादण पशास की उच्तरमौमांसा का 
चुन करेंगे । भारतवर्ष झे:तिदास आानमेधाले के लिये मे अत्यः 
आवश्यक और अमूल्य हैं व्योकि घीमांल/ओे से हिग्दुओ' के मन की 
' उध समय की कट्टर अब स्था विदित दें।ती है फय कि. दर्शनशाह्ाश 
तथा साधारण लोग दोनो ही अश्व यवाद तथा पूर्व शास्रो' के विरुद्ध 
घर्म्म की ओर झुक रहे थे । सांख्यदर्शन ने हजारों विश्वास्वाम 
मनुष्यों को उपनिपदो' के एक सर्वात्मा होने के सिद्धान्त के विश 
बना दिया था और बौद्धघर्म्म का प्रचार नीच जातियो' में बहुत 
हो गया था क्योकि वे लोग जाति के ऊंच नीच होने और थेद्‌ के, 
बड़े बड़े विधानो' से छुटकारा पाया चाहते थे | उस खभय केइन 
विचारों के विरुद्ध मीमांसावाले हुए ।पूर्वपीमांसा ने बन वैदिक 
विधानों' शीर साधनों पर बड़ा जोर दिया जिन्हें!कि उच्च समय के 
दर्शनशाश्यक्ष जिश्थंक और अपवित्र समझने सगे थे और उच्च . 
'मीमांसा मे एक खर्वात्मा होने का सिद्धान्त प्रगद किया जो. कि. 
उपलनिपदों में पहिले से वर्तमान था और जो आंज कल के हिन्दू 
भ्रम्म का झुख्य सिद्धान्त है। 
यह शा है३$ शताब्दियों तक चलता रहा पर अब्त में 
वात में आचीन मय की ही अजय हुई | कुमाश्लि भट्ट ने जो पैसा: .. 
के पीछे सातवीं शताब्दी में हुए हैं पूबरमीमांसा के सूची पर अपना 
प्रसिद्ध वातिक लिखा है । थे हिन्दू धर्म्म फे.एक बड़े रक्षक और 
बौद्ध धर्म के बड़े कट्टर विशेधी हुए है. । उन्होंने फैवल बेदो' के . 
प्रशचीन विधानों' को ही स्थापन नहीं किया, केवल बौद्धो' के नवीन 
अल का ही लशुडम नहीं किया सशन उन्हींने बोदो' के मत. की. उन 
' बातो को भी नहीं माना है जिनमें कि वे वेदो' से सहमत है। 
उत्तरमीमांसा के भी एक बड़े रक्षक हुए और ये कुमारिशः 
से भी बढ़ कर घसखिद्ध शड्बृशचार्य है जो कि उनके दो शतारंदी पीछे 
हुए । शक्लरायार्य का बनाया हुआ महाभाध्य शारीरक- मीमासा 
प्य के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म सन्‌ छ८म इखी में. हुआ - 
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और इस कारण उन्होने नवी शताब्दी के आरम्भ में अपनी पुरुतक 
लिखी और व्याख्यान दिए हो गे। 

इस प्रकार कुताश्लि और शड़ू रायाय्य दोनो' पौराशिक काल 
ले सम्बन्ध रखते हैं पर उन्‍होंने उस प्राचीन दर्शनशासत्र को 
अन्तिम बार स्थपित किया जोकि ब्राह्मणों! और उपनिषदो' के 
आंधघार पर बना है। भारतवर्ष के दर्शनशाख्त्र फे इतिहास से हिन्दुओं 
के मन का इतिहास विद्त होता है और दार्शनिक काल में जिन 
दर्शनशाख्रो' की उस्नति हुई उनका बर्णन तब तक समझा में न 
शावेगा! जब सक कि उत्तर काल में इन शास्यो' का जाति के इति 
हास पर जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन ( चादे संक्षेप ही में ) न 


किया | 
पर्मीमांसा के सूत्र जैमिनि के बनाए हुए, कह्दे जाते है. और 


वे बारह पाठो' अर्थात्‌ साठ अध्यायो' में विभाजित हैँ । इन सूत्रो 
पर सवशण्य्वामी भट्ट की एक प्राचीन वात्तिक है।कुमारिल भहू 
उनके पीछे हुए और उनके भाष्य से, औैसा कि हम ऊपर फह खुके 
हूँ, इस मत के माननेवालो' के इतिहास में पक नई बात हुई. और 
यह वात्तिक बहत से झागामी भाष्यकारों' में सम्मान की धप्ठि से 
वेक्षा गया है । 

ऊवर कहा गया है कि जैमिनि के सूत्र बारह पांठों में विभा- 
जित हैं । पहिल्ले पाठ में व्यक्त धर्म के प्रमाण का. वर्णन है 
बूसरे तौसरे और चौथे पाठो में धर्म के मेद,उपघर्म और 'धम्मों के 
पालन करने के उंद्दश्यो' का वर्णन है। धर्मों के करने के क्रम का 
पांचयें पाठ मे और उनके लिये. आंचश्यक शुणणो का छटे' पाठ मे 
वर्णन हैं | यह इस सूझका आधा भाग समाप्त हश्ा । | 

सातवें और आउव पाठो में अव्यक्त आज्षाओं का वर्णन है, नये. 
पाठ मे अन्वुमानखाध्य परिवर्सनों पर घाद बियाद किया गया है और: 
दसवें अध्याय में अपासन ग्यारहवे में शुण और बारहयें अ्रध्याथ 
में समपदश्यथ फल का विश्वार कर के श्रन्थ खमात किया गया है। 

ये पृर्वर्ध भीमांसासूजों के मुख्य विषय हैं परचतु इनके सियाव 
बहुत से अभ्य विषय भी है जो पड़े सनोरअजक हैं । 3 

. पहिले अध्याय में यह लिखा गया है कि वेद नित्य और पवित्र 

है। उनकी उत्पत्ति मसुष्यों से नहीं हुई क्योंकि इसके बनानैवाले 
किसी, मजुष्य अन्यकार का किसी को स्मरण नहीं है । इस नित्य 
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और दैयी बेद्‌ के दो भाग हैं अर्थात्‌ मंत्र और ब्राह्मण । मंत्र के तीन 
भेद किए गए है अर्थात्‌ (१) जो छन्द में हैं वे ऋक कहलाते है। (२) 
जो गाए जाते हैं वे सामन और (३) शेष यज़ुस कहलाते हैं । बंहुचा 
मंत्र मे कोई ने कोई प्रार्थना था जप होता है, ब्राह्मण में घार्ममिक 
आचारो के विषय में कोई आज्ञा होती है और इन ब्राह्मण में उप- 
निषद्‌ भी संस्मिलित हैं | 
वेदशति कहलाते हैं और इनके उपराब्त स्थृति है जो कि 
ऋषियों की बनाई हुई है! और उनमें वेद्‌ का प्रमाण दिया गया है । 
. स्मृति में धम्मेशाख:[ अर्थात्‌ दाशनिक समय के धर्ममसूत्र | भी 
सम्मिलित हैं जिनमें सामाजिक और घर्भम्म सम्बन्धी नियम हैं | 
धम्मंसूत्र के अतिरिक्त कल्पसूजों का भी उह्लेख है और: उन्हें: 
भी ऐसे ग्रन्थकारों ने बनाया है जो बेद्‌ के शाता थे। कण्पसूच बेदो' 
के अंश नहीं हैं झीर उन में जो प्रमाण बेदों से लिए गए हैं उन्हे 
छोड़ कर और कोर प्रमाण नहीं माने जाते । पाठक लोग इस बड़े भे द्‌ 
को देखेंगे जो कि पांचीन हिन्दुओं ने द्राह्मरग्ररथों और सूतननन्यों 
में किया है। आह्मणथन्ध नित्य ओर पवित्र समझे जाते थे और सूज- 
, अन्ध जो कि मचुर्प्यों के वन्ाए हुए कद जाते हैं थे कोई स्व्रतत्ण प्रमाण 
नहीं माने जसते थे | इस वास से आराहसभन्धों की पूव्॑ंदा भत्ती मांतिं 
सम्मफी जा सकती हैं | ह 
बेदी में योग पर बहुत जोर दिया गया है और इस कारण 
मौमांसा में भी उन पर बहुत बाद्क्ियाद किया गया है। उनमें तीन 


पैतियाँ का उस्लेब हे अधासू पवित्र अग्नि प्ित करता,दबन 
करना छोर सोम तथ्यार कर्तप ! उनके यश छ् ये मे शनेक , 
प्रकार के आहत प्रक्ष उठाए गय: है, उन पर बादविवाद किये! गया . 


है और उनका उ'चर प्यार गया हैं । यहां पर केंवल एक आदुभुत 
बदाइरण बहुत होगा । 

कुछ यश्ञों में पेसा विधान है कि वज्ञमान अपनी खूब सम्पत्ति 
यज्ञ कश्नेयाले बाण को दे दे! । सदा यह प्रद्ष उठाया गया है कि 
कया राजा को भी अपनी सब मसूमि, खशरयाह, सड़क, कील ओर 
तालाब ज्ाह्यर्णी को दे देनी साहिए ! इसका! यह उचर दिया गया 
है कि भूमि राजा की सम्पत्ति नहीं होती औट इसलिये बह उसे 
नहीं दे सकता | शजा केबल देश पर राज्य कर सकता है परन्तु देश 
उसकी सापत्ति नहीं है कोकि यदि ऐसाः होता तो उसके अजा की 
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घर, सू्मि आदि उसी की सम्पत्ति हो ज्ञाते । किसी राज्य की भूमि 
को शजा नहीं दे सकता परन्तु यदि राजा ने कोई घर वा खेत मोल 
लिया हो वो बह उन्हे दे सकता है | 
इसी प्रकार अगि में अपना बलिदान करने का प्रश्ष, दूसरो' को 
हानि पहुंचाने के लिये यज्ञ करने का प्रश्ष और ऐसे ही ऐसे नेक परी 
पर बड़ी बुद्धिमानी के साथ विचार किया गया है। कोलब्रक साहब 
छीक कहते हैं कि भीमांसा का न्याय कानन का शास्त्र है । 
....हत्येक बात पर साधारण सिद्धान्तो' के अशुश्लार विज्वार कौर 
लिश्ञय किया गया है ओर जिन बातो" का निश्चय किया गया है 
जण्हीं से खिद्धाप्व एकत्रित किए जा सकते हैं. । उन्हीं को कमा 
जुसार संग्रह करने से कामून का दर्शनशासतत्र हो जायगा और 
बास्तव में इसी धिषय का मीमांसा में उद्योग किया गया है ” 
अब यज्ञ के सम्पन्ध में जो कि पूर्व मीर्मांसा का मुख्य विषय 
है यह लिखा गया है कि बड़े यज्ञो' में कार्यकर्ता लोगों की पूरी 
संख्या १७ होती है शार्थात्‌ एक यज्ञ कश्मेचाला और १६ ब्राह्मण । 
परूुतु छोटे अवसर पर केवल चार ही ब्राह्मण होते है । 
बलिदान की संख्या यक्ष के अनुसार होती है । अर्वमेध यज्ञ 
में सब प्रकार के बल्ति अर्थात्‌ पालतू और जंगली जॉनबर थलचर 
“ और जलचर, चलनेबाले उड़नघाले तेस्नेबाले और सेगनेवाले -जाने-- 
धरो' को मिला कर ६०४ से कम न होने चाहिएं। | 
. स्रीभाँसा का सुख्य अद्देश्य मनुष्यों को अपना कर्तव्य लिख लाने 
का है । अेशिति शापनी भीमांसा को कतंदय की व्याख्या दे फर' 
पग्राश्श्स करते हैं ओर उन्होंने केबल इसी विषय का वर्णन किया है। 
मे कहते हैं “* छझाब कर्सव्यो' का अध्ययन आरभ्म करना चाहिए । 
कर्तव्य एक ऐसा कार्य्य है जिस पर आज्ञा द्वाणर जोर दिया जाता 
है। इसका कारण खोजना चाहिए । ? परन्तु कर्तव्यों के विषय .में 
समका विधा बहुत ही संकीश है, ने केततले पैधिक लिश्ानों ओर 
छातानों का उचित शी छि से करने पे का। काम प्म दाप् ते ते | अंतपव ह 
पु्नेभिमांसाशस्त फेवल पेदिंद विद्वानों दंत शास्त्र हैं । 
कमशिनि अचीन थे दिक चियानों और स्ापलो पर जोर देने की. 
अफिलापा में पेदिक धक्के का वर्णन करमणा भूछ शग से । डाकुर 
शेनओं छापने “डागालोगज़ आल हिन्द फिलासोफी' मे बहुत ठीक 
कहते ६ कि जेमिलि ने “ कर्तव्यों पर ध्यान देंगे के विपक से बंडा . 
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और दिया है परन्तु उन्हो ने इस बात के उल्लेख करने की परपाह 
नही की थे कर्तव्य किचको करने चाहिएं। ” उन्होंने शब्द की भाँति 
चेद्‌ की नित्यता पर जहाँ जोर दिया है वहां उन्होंने उनको उन्ाश्ण 
कश्नेचाली किसी नित्य व॒द्धि का उस्लेख नही किया । जहां उन्‍्हों ने 
ब्राह्मणों के यजशों' के करने का उत्लेख किया है. वहां उपनिषदों के 
सर्वात्मा होने के सिद्धान्त. के विषय में कुछ नही लिखा | इसकांरणु 
जैमिनि का दर्शनशास्त्र यद्यपि सनातनधर्म्म के अनुसार है तथापि 
बह दूषित है और शंकराचार्य्य भी इस बात को सवीकाश करते हैं 
कि इस दर्शनशास्त्र से ईशयर की प्राप्ति नही हो सकती | 

इस कारण इसकी पूर्ति के लिये एक दूसरे दर्शनशाध्त्र की 
आंबश्यकता हुई ओर उत्तर मीर्मासा था थवेदारत ने इस अभान की 
पति की | इसी बेदास्त में परसात्मा सर्वात्मा सर्वव्यापक देश्वर का 
उदलेख है जैसा कि पूर्व मीमांसा में विधानों' और यज्ञो' का है। 
घेदाग्त उपनिषदी का प्रत्यक्ष सार है जैसा कि पर्बभीमासा आहाणों 
का है। बेदान्त के पहिले ही सूच में धर्म झथवा कर्तव्य के स्थान 
पर बह्मन अर्थात्‌ ईश्वर का उल्लेख है | दोनों मीमांसाओं' को 
मिलाकर सच्चा वैदिक हिम्दूधर्म अर्थात्‌ उसके विधान आादि और 
जसके लिखझान्त है । इन्ही दोतों मीमांपशों को गिलाकर धन बौद्ध 
नास्तिकों' का उत्तर हो जाता है प्रोक्षि +द्कि घर्त और परमेंश्वर 
को नहीं मानते | दोनो मीर्मांखाओं को मिला कर सांख्यंदर्शन के 
अस्त अजश्ेयवाद' तथा अन्य  दर्शनशास्त्रो' का उत्तर होता है जो कि 
भी ' जो मित्य सादते है। थे ही दोनो" मीमांस। सच्छे 


छू 











६ कई व दुआ त रद * 
चलाना हडआ। का जाला ले । उसमे कापडइ लत सश्ासान्त: झौर पात' 
इंजलि के भोग का उस्लेख है और कर्यांद्‌ के पश्मागाधाद का भी 
झोकि गीवम के स्वाद का फल वै। उसगे औैमिति तथा जैन, वोह 





अद्भल्षत्र वाइशनरण व्यास का 






के आध्मों का थी उससे हे आए इसमे सम्देद नही 

गे दूश मश्तास्ज के पीछे के समय का है और 

॥ह्झा ही हे। 

अवयवधरित बाययों को सियां है परन्टु 
खके पाँच भागों को घटा! कर केषस तीन 

 । कोलब्रुक साहेव का यह अत हे कि यदध 
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सुधार यूनानियो' से उछुत की गई थी और यह बात चहुत सम्भव 
आन पड़ती है । हि 
बाद्ूरायण के ब्रह्मसूत्र में चाश् पाठ हैं शीर प्रत्येक पाठ में खाए 
अध्याय हैं. | इस पुश्तक का पूण खुलाला देना हमारे उद्देश्य से 
बाहर है और इसलिये हम कोलबक साहेब के अन्ध के अनसार' 
केचल इसके कुछ खिद्धान्तों को भालका दंगे। ज्ञो पाठक इस विषय 
का पूरा ज्ञान पाप्त करना चाहे थे कोलब्रूक साहब की पुस्तक देखें। 
सब्मीमांसा ठीक पर्वमीमांसा की: भांति आस्म्म होती है 
और उसमें अन्ध का. उद्देश्य ठीक उन्ही शंब्दो' में घर्णव किया गंयां ' 
है | केवल घर्म वा करतेब्य के स्थान पर इसमें ऋह्यन वा ईैएयर लिखा 
गया है | इसके उपरा्त श्रन्थकार ने सांख्य फे इस सिद्धान्त का 
खरडन किया है कि सृष्टि का सुख्य कार्ण प्रकृति है ओर इसके 
उपदणान्त उसने सेवन शानमय जीब की आदि कारण कहा हैं| 
बद्दां परमात्मा खुष्टि का भौतिक तथा उत्पन्न करनेवाला फारण 
कहा गया है | मुक्ति भाप्त कश्ते के लिये उसी का ध्यान करना 


जाहिए शीर उसी पर विचारों को स्थिर करना चाहिये । 
दूसरे पाठ में सी कपिल के सांख्यदर्शन तथा पातअलि के योग- 


बशन और कशणाद के परमाणुत्राद का खाडन किया गया है। 
सब सूध्ि की उत्पति अहान से कही गई है और पघही सप्ठि का 
कारण तथा फल बतलाया गया है। कारण औौर फल्ल का भेद और 
सिन्न २ फलों के होने से इन सब के पका फा खयबन नहीं होता। 
"सम्ुद एक है और घह अपने पानी से जुदा नहीं है, फिर भी लहरें 
फेन, छीटे, बंद तथा इसके अन्य भेद पक दूसरे से भिक्ष है |? (२ 
१, ०, ) “ जिस प्रकार पुम्ध का दध्ि और पानी का बरफ रूपोम्तरः 
मात्र है बैंसे ही बह्मम के भी सिन्‍न मिन्‍ल रूप हैं।” (२,१५८ )। 
इसके वप्शान्व खाँख्य, बैशेषिद, बौद्ध, जैन, पाशुपति, और 
पॉचिशानतर घडमों के खिल्दाव्स का खपत क्या ' 
झातार काय्य कश्ने बाक्षी है। यह निष्कर्म नहों हे, लेखा फि 
साम्् का मत हे पश्न्तु उसकी कप्रशोएउला वा है | झेसे गत 
अपने हाथ में औौज्ञार लेकर परिक्षम करता है और कष्ठ सहृता है 
और उन औजारों को रख कर झुख से चैन करता है उसी प्रकार 
क्षास्मा भी इच्छियों और इन्द्रियज्ञानों के साथ काय्ये करती है 
और जन्‍्हें छोड़ कर सुखी होती है (२, ३, १५ ) | आत्मा उच्य 


ग्् 









अ १०] पृमीमांसा और वेदास्त [ ९७ 


परमात्मा का अंश है जिस अकार चिसगारी अग्नि का अंग है. 
(२, ३, १७ )। जिस प्रकार सूथ्य का अतिविम्ब पानी पर पड़ता 
है और उस पानी- के साथ हिलता है परन्तु उससे दूसरे पानियाँ 
के प्रतिविश्व से अथवा. खर्य सूर्य से कोई सम्बन्ध भहीं रहता 


सकती शकाए' ६ नल शी नि मर दे उमर आ 5 ॥ एच 
सब इकाई एक पाण। दी सख्त पु से इलर आय! का कआयदा 





किक ऋरपाए ४ सात च्ड््ट ११ 48 १मन ।0 ०] पु 
पराणत्मा का फोर खस्वस्ध वहीं शहता। शारीरिक इसियों शः: 
ऊीच सश्यम्थी कार्थ्य सब उच्धी अउन दे कप हे । 
पीदाई पाह मे आता के णुनअ्न्म होने तथा शान ओर शृदि 
प्रत्ष ऋरतने का ओर सागदी पश्मश्मा के जुर्णा का बर्शव हैं । शत? 


एक सूचम शरीर से घिरी रह कर एक. रूप से दूसरे रूप में पुनर्जन्म 
लेती है एक शरीर से अलग हो कर वह अपने कार्यों का फरा 
भोगती है भर एक नण शरीर में प्रथेश करके शपने पूर्व कम्मों के 
अचुलार फल पाती है | पाप करनेवाले ७ नकों में दुःख भोगते हैं । 
.. परमात्मा अगष्य है और उसे संसार के रूपांन्तर नहीं व्यापते, 
जिस प्रकार साफ बिज्लौ किली रंगीन फूल से रँगदार दिखाई 
देता है परू्तु पंशार्ज में निमेल, होता है। बह परमात्मा पवित्र 
इर्द्रिय, बुद्धि शोर विचार है। का, 

परमात्मा धूप और अन्य प्रकाशमय वस्तुओं की नाई अति- 
बिश्यों से अनेक देख पड़ता है परन्तु बाघ्तव में एक ही है । यह 
आकाश की नाईंजो कि भिन्‍ल सिलच जान पड़ता है, वास्तव में 
बिना भेद्‌ के एक ही है।” “उसके अतिश्कि और कोई नहीं है?! 
६ है, ४) पाठक लोग बेंलेंशे कि बेदान्त खर्य लपनिष्कों का 
भेण्यक्ष पल है और: उपनिएदों की भांति एकत्व फा सिद्धान्त अत्यक्ष 
उद्देश ताइवमध्रिक पेदास्त में अध्तिम सीम। को परुसाया गया हे 


का भ् मी साथद(: दे पक हक 7० 
इस पाए धर खेम्तित श्ग मे तपतता की साथपाएग आर साल 
न 








को उजिय शीत से कश्ने ओर वेविक शान माप कर्मे का उत्लज्ष 
है । उस श्षात् के प्राप्त करते दी पिदे खत पाप सए की ऊाते है भी 
मक्िण्त में पाप वहीं होता । इसी अकार शोग्यता आर पुश॒थ के भी 
फल्ष नए ही जाये हैं। और दूसरे कार्य सिनका कि फल शेष रहवंया 
हो डबहई थी भोग के द्वाशा जए काए के, घृएय और पाप का सुख हर 


कप ८०, 206 308 ्र्प्ल ०० हा डे फ पतला) 5 ५ आन मात 
इपख भोग कर दैविक शान को प्राध ऋरवेघाला गणी शरीर का माए 
6 


छ्३ 
करके बह में समा जाता है ।' (७, ६, १७): हम देख झुके है कि प्प- ' 
लिघद्‌ का अग्तिम मुक्ति पाने का भरे यद्दी सिद्धान्त है । 5 


रू 


के 








श्८ ] . द्वाशनिक काल [कक ३, 


ककके, ;#घ०१ ३५६८-६८. सत2 








सनम. 


इस से उतर कण दो दूसरे प्रकार की शुक्ति भी होती हैं उनमे 
से एक प्रकार की मुक्ति द्वारा आत्मा अहाम्‌ के निका निवास पा 
सकता है परम्तु उसका उसके साथ सम्मेत नहीं हों सकता। 
हुसरे प्रंकाए की मुक्ति इस से भी उतर कर है और घद जीवनझुक्ति 
कहलाती है जिसे कि थोगी खो अपने जीवन में- ही आप कर सकते 
है और इसके हार मे. अलौकिक कार्य कर सकते हैं: थथा पिलथ 
की आत्माश्ों को बल्लाना अथवा मिम्न शरीश धारण कश्मा, अपनी! 
इच्छानलाश किसी खान में तुरन्त पहुंच जाना इस्ादि | यह यौग- 
शास्त्र के मिथ्या बियार का पुनरक्षेत्र है जिसके विषय में हम 
पहिले अध्याय में लिख ज्युफे है | 

चेदान्त के क्षतुलार इश्चर के शुर्णो को कोलब्रुक साहब यो. 
सजिखते हैं. “ईश्वर सर्वश् और सर्चशक्तिमान है और वंह शु्ति के 
शस्तित्त, तिल्वता शीश गलय का ऋारस है | खुष्टि की रखना उसकी 
इच्छा मात्र से धोती है । वह इस संसार का फलोत्पादूक और मौतिक 
कारण सा करनेवाला सगेए प्रकृति, बनानेवाला और बनाने की बस्तु 
कश्मेबाजा शीर कर्म सच छठ है। सब बस्तठुएं अपनी सम्पूर्णता पर 

ही भें मिल पाती हे | सवपण परमात्मा एक ही, एकमाज अस्तित्य, 

वाला अद्वितीय, संपूर्ण, अखशाड, संम्पूर्ण अनन्त, जअपरिमित, अ्रचल 
सत्र का मालिक, सत्य, बुद्धि, शान और छुछ्क है। .. 
सरतबर्ण में दाशंमिक काश में इन्ही छः दर्शनशास्त्री' का उदय 
॥ उपलनिधदा' मे आ! धश्म उठाए सभ 8, भी प्रएंन सब विद्वार 
शीए सनपर्या के मल भे कठरे मे परालु जियका उच्तर बह परणेतया , 
मभहीं दे सकता आमाप प्िंड्बश ध। है आश ममष्य क्या है” उनका 
उत्तर हिन्दू द्शनशाखशों ने इस प्रकार दिया है | 3 
शेप जागो के क्लिफे बिका कादे में हसे फरा! दाल हा क् 
है 
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भरे प्र पृ च्ि मा 





पु ईदी धागे ऋण खकते । ४ ] 
भे भार-सन्न् के महा काव्य 


हज थ| रखसालतालतस 5 


के लेप ता २ सक्रय 
ने अपना महाफाब्य का रूप पाया इसी 
पर ध्याक्र या ते उररना शाप की । इसी समय 
मे संबरल फिलासोफी जीरट न्यत्यशा स्व की सब से एदिसे सिों हई 
प्रशाकल्षियों' की उत्पत्ति हर और छग्हों ने पर्शवा भात की । ही 
स्य में दीवानी शश फोजदारी के कामून शास्त्र पी गति पस्तका- 
काश धष्ने । समय के आस्त मे सारा उचरी भारतवर्ष रुक बड़े 
शरिश थोग्य शासण कश्नेयाले के झ्ाथीन लाया सया औंस एक उच्तभ 


रथ, 
जज 












अश११] बोद्धों के पिच अन्‍य [ ९०, 





ओर सम्य शासनप्रणाल्री की झान्तिम बार उन्नति की गई | और 
आन्‍्त में इसी समय में उस बड़े सुधाश्क गौतमवुद्ध ने मनुष्यों की 
समानता और भाईपन के उस घर्म का प्रयार किया जो कि आज 
तक समस्त मनुष्य जाति के लिहाई' लोगो' का घर्म्म है। अब हम 
इस बड़े सुधोर की कथा का वर्णुत करेगे । 


अध्याध २११ 
बाड़ के पावश्न प्रस्थ | 


ईसा के पहिले छठी शताब्दी में एक बड़े झुघार का आश्य्म हुआ | 
यहां का प्राथीन घर्म्म जिसे कि हिन्हु-आर्य्य लोग शोदह शताष्दीयों 
तक मानते आप थे, बिगड़ गया था ओर अब वह विधानो में आा लगा 
था। ऋग्वेद के देघता जिनका कि प्राचीन ऋषी लोग प्रेम और 
उत्साह के साथ आवाहन और पूजन करते थे, अब केवल माम 
' शाप को रह गए थे, और अब इच्त और ऊषस के नाम से कोई 
रपट विचार अथवा कोई हृतशता नहीं प्रशण होती थी। प्राचीन 
समय के ऋषी लोग अपने देवताओं की उत्साह, के साथ 
जो सोमशस, दुग्ध; अन्न वा मांस चढ़ाते थे उनके अब चड़े 
कठिन विधान और निरथेक रूप हो गए थे । उत्त ऋषियों की 
सम्तानों' और उत्तराधिकारियो' की एक प्रबन्ल जाति बन गई थी 
शोर वे लोगो के लिये बड़े आडम्बर के धार्मिक विधानों की करने 
ही प्रजा पाठ ब्ये फा स्वस्य श्खते थरे। लोगों केजी में यह 
विश्वास अमाया जाता था कि इन बिचानों. और पूजा पाठ 
को आपहणो द्वार कुछ दे कर करवाने से बड़ा पुण्य होता है| चह 
घआर्मिक स्वभाव और कृतश्षता, के ले. विचार, जिन्होंने कि वेद के 
बसानेवालों को उच्ेजित किया था श्ब नहीं रह गए थे, अब केवल 
बड़े बड़े और निरर्थक विधान सह गए थे । 

इसका एक विरोध शारस्भ खड़ा हुआ | ईसा के पहदिलेग्यासहूनी 
शताध्दी में झर्थात्‌ जिस समय का हम चर्णुत कर रहे है उखके पंच 
शवाब्दी पहिशी उत्साही कौर वियारशील हिष्दुओ' ने बाहणप्रत्थो 
के इन हुखवाई विधानो को छोड़ कर आत्मा और उसके बनानेचाले 
के विषय में खोज करने का साहस किया था । उपनिषदो' के बमा- 
नेचालों' ने यह विश्वारने का आ्आाहस किया कि . खंब जीवित तथा 
अज्ीवित वस्तुएं एक ही स्वेब्यापी पेश्वर, ले उत्पन्न हुई हैँ 


था दाशनिक काल [के हे 








आर वे उसी स्तवव्यापक आत्मा का अंश हैँ । मृत्यु, और भविष्यत 
जीवन की शुत्त बातो के विषय में खोज की गई, शात्माओ के 
पुनर्जन्म का अनुमान किया गया और उत्तर काल के हिल्दू दर्शन 
शास्त्र के सुख्य सिद्धान्तो' की उत्पत्ति कच्चे रूप में हुई | 
परन्तु इन शुत्त विचारों तथा उस से जिस दर्शनशारद्र की 
उत्पस्ति हुई उसमे बहुत थोड़े लोग अपने जीवन व्यतीत कर सकते 
थे। आर्य्य शुहरुथो' का सप्राज अर्थात्‌ ब्राह्मण, चत्रिय और वेश्य 
सब उन्हीं विधानो से संतुए थे जिन्हें कि थे समझते नहीं थे 
ओकि बाह्यणो' . मे लिखे थे और जिनका संक्तेप सूआ में किया 
गया था। इसी प्रकार सामाजिक और शददृश्थी के नियमों" का 
कैप भी खोगों के लिये सुभो में क्रिय! गया था और बस समय 
के सब ही शा और चिंया सो के हाप में संच्तित किए गए थे। 
ईसा के पहिले छठी शतास्दी 7 पाटतन ही ऐसी अवरूया थी 
धाम के रुथान में. दीजदा विधाण ही सात में, शाम सामाजिक 
ओर सवाधार के नियम अब बिगड़ गए थे और उनमें जातिभेद्‌, 
आ्राह्मणोी' के स्व॒त्व॒ ओर शाद्वो' के लिये कठोर नियम जन गए 
 थे। ज्ञाति के इल अनन्यप्तुक्त स्पत्थो' से स्वयं ब्राह्मणों की भी 
उन्‍्मति नहीं हुईं । वे जछ्लोग लालचो, मूर्ख और .धूर्ते हो गए 
यहां तक कि स्वयं आाहाण सुन्कारें ने भी बड़े कोश शब्द 
में उनकी सिखा की है । उन शुद्वों' के लिये फोदि शांय्गघंकर्म' कीं 
शबण्णु में श्राए थे, कोई धार्मिक शिक्षा घा वार अथवा साधा 
खिक सत्काए नही था | वे लोग समाज में नीच होने और घुणा 
किर हझागे पी कारण हाय भाते थे और परिवर्तन साइते थे। 
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आपदायका डययलाद फरने खरे, धर चर व्यवसाय के हा 
जे छरर जल आर अधिकार प्राप्त करत शत हुये त्यो यह 
अखछा धोता गया | इस प्रक्रार सपाज के जो घंछवा हो गए ने हे 
२ भी ऋोर होते गए शीर बस समव के सामाजिक, घािपढ: 
इं।_ कामेन के धब्येो। मे अब सक भी शो जे हिये कोश इास्याय 
थी इतीकि शर्तों फी लग्य, दखदाएी ओोर सगाडझ के सोग्य हो जाने 
ने फ्रेश काम पात्त सके ९१ 
शस्स ३ अर साफ ऋरकसभवाएं मंख्पत लिये सह |] 


। 


| 
इंखनेवाले और दयालु सलुधष्यों के लिये इन सब थायो हल 
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खंगव पाया जाता था | शाकणचंशी गौतम उस समय की हिन्दू 
विद्या भौर घम्मे को हघ्छी तरह आनता था परर्छू वह इस बातपर 
विचाए कर्ता और इसकी खोज करता था कि जो कुछ उसमे सीखा है 
बह फलदायक और शत्य है अथवा नही | उसकी घार्शिषक आत्मा 
भनष्यों' के घीच इस अधारर्पिक' भेद को स्वीकार नहीं कश्ती थी 
और उसका द्यालु हृदय नप्त, ठुखिया और नीच. लोगों' की 
शहायता करने के लिये उत्छुक था । लुततप्राय. विधान 
तो शुहस्थ लोग करते थे. तथां सम्याखी लोग जंगलो' में 
अपनी इच्छा से जो तपस्या करते और बुध्ख सदते थे थे 
सब उसकी दृष्टि में मिश्थंक थे। बक्षकी दृष्टि मे पचित्र जीवन का 
सौम्दर्थ्य, पापरद्दित, दूयालु आचार ही था जो मनुष्य के भाग्य को 
सिद्धि,और इस पशथ्ची पर का स्वर्ग धा,और मविष्यवक्ताऔर छुघा- 
शक के उत्सुक विश्वास के साथ उसमे इसी सिद्धान्त को घम्मे 
का सार कहा है | सारे जगत के साथ -उसकी जो सद्ानुभूति थी 
उसी के कारण उसने दुखी मनुष्यो' के लिये आत्मोन्नति और पवित्र 
जीबम कः यह सलिछान्‍त निकाला है.। धह दीम और नीच लोगों 
की भलाई करने की, ज्ञोम और बुश्यई को दूंए करने और श्वव से 
शराववत ,स्नेह करने शोर शान्ति के द्वार अपने दुंःखों को दूर 
करते की शिक्षा देता था ।उसकी दृष्टि में ब्राह्मण ओर शूद ऊच 
और नीच सब एक से भैे-सव प्रिच जीवन के द्वारा: निर्वाण प्राप्त 
कर सकते, थे और बह सब को झपने इस धर्स्मे को भदण करने 
के लिये कम देश पैसा या भ॑ पति ने इस हृतय बेशक बाण ना को 


०-९ ७ "7००" 


स्वीकार शिया छीर कुछ शाताञली से बॉजघर्मा फेयल एक ही आत्ि 


वेश का सही बध्य समस्य एशिया काउय बड्म हो भयाऋ । 


परनछु ऐैतिदासिक दृष्टि से यह विवाए अखत्व होगा कि गीतस 









घर में जान दपड कर आपने कर पक भमए सड्म का संसयापक ने 
ही भर कु 
शा। दस के विशफझा उसके अफ्िम समय तक उसका गए 


| शा कियत उली घाबीन और परप्तित्त अ्मं को सिखला रहा हैं 
जो कि आउति खमव में घ्िज्दृलाी धाधात क्ाह्णा तथा क्य सागा 
हे अनाजित था परन्तु सभक्षय क फैश से किंग गया था ! मासरतव भी 


& नीचे लिखे हुए अंकों से सेसार के निवाशियों और बीद्धो की 


॥४० कल 6, 


खुमी विदुत हू 


श्ग्श्ः , ,दाशनिक काल [के १ 





हिल्दूधर्स्म में कुछ घूमनेवाले सन्‍्यासी कहे गए हैं जो कि संसार 
को छोड़ देते थे, पैदिक विधानों को नहीं कश्ते थे और अपना समय 
ध्यान-मे व्यतीत करते थे (छुर्टा अध्याय देखो) । इन खोगों का नाम 
हिन्दू स्घ॒ति में भिज्षक लिखा गया है ओर वे साधारणतः श्रामत 
कहलाते थे । उल-समय जितने आमन थे उनमे गौतम ने भी एक 
शेणी की आामन स्थापित किए | और वे लोग जह्प शामनों से मिश्र 
खमके जाने के लिये शाक्रपत्रीय श्रामन कहलाते थे. | यह अन्‍हे 
संसार को छोछ देने ओर पत्रिणथ जीवम तथा ध्यान में अपना 
समय व्यत्तीत करने की शिक्षा देता था, जैसा कि अन्य श्ामन लोग 
भी खिखलाते और करते थे । | 


तब क्या बात है कि घुद्ध ने अपने जीवन में जो काय्ये किए है 
उनसे उसकी सम्मंतिर्यों का एक नया घरुम बन गया है झओकि 
प्रजुष्य जाति के तिहाई लोगो का धर्म्म है। 
गौतम के पवित्र और चार्शितिक जीवन, सारे संसार के लिये 
उसकी सहासुसूति, उसके अद्वितीय घार्म्मिक आदेश, उसके सप्न 
और सुन्दर आचरण का उसकी शिक्षाओं पर,ज्ञो कि बिलकुल मई 
भंदीं थीं, बंड। धवाद पडा | इससे सिवण झीर फीस शौीपए भें, साय 
ने छु्ील और खा सी बम आप्ये लोग गे सक्तका सफर सुवीकार 
है से ह्य में ला सो की उनके लिंहासल पर शोशकिसान 
वग को उसके भोपडो | आशनस्यित किया:और सब जाति के 
लोगों को भीति के खाधथ एव समाज में मिला दिया 






श्र 
पर . 
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ईसा को पांचती और दसवीं शताब्दी के बीच समस्त मनुष्य 
जाति के आधे से अधिक लोग बौद्ध थे । 
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'अपरकापकमणक, 


ओर उसके जीवन और कार्य्यों का पवित्र स्मरण उसकी मृत्यु 
के पीछे भी स्थिए रहा और जो लोग उच्तकी शिक्षा. की मानते 
थे उन्‍हें उससे एक समाज में स्थिर रकखा ओर कुछ काख में ' उन 
शिक्षाओ का एक भिन्न और उत्तम अश्म का रूप हो गया। 
गौतम ने पर्विचता और पवित्र तथा सुशील जीवन से प्रीति श्खने 
के कारण बेदो' के विधानो' और वैशंगियो' की तपथ्याओं को नहीं 
माना है। चह केयर शातोरेस्नलि दया और पविच्न वैराग्य पर जोरदेता 
था। बह अपने मिक्ष को मे कोई आाति भेद नहीं मानता था,बह भलाई 
करने के अधिरिक्त शरीर किसी उत्कष विधान वा किसी उत्कृष्ट 
धपशाा को हीं गाता था । रही कारण है जिसने कि बौद' घर्स्म 
एक जीवित तथा जाीवध ईनेयादा। धर्स बनाया है जब कि इतने 
कह सकाए दी सब्याशियों का ४ाम्म मुत हो गया है । 
हम बौद्ध धम्मे की झुख्य बातो' और भारतवर्ष के इतिहास पर 
ज़्तके निष्तत फ्लो को प्रभण बने का पत्म करेंगे । आशय अप 
प्रस विषय की उपादानों के अशाय की शिकायत नहीं है। 
वाश्त्य में बीफ घरों के दिव्य | आऊ कसा इतने भव्य लिखे 
मर हैं कि यह विधाणना शयःरडिन मे कि गयाल वर्ष पहिले यो 
शन्धो वा भारमों के विपय में बुः्छ मासूम मे रदा हो। पसिद्ध' पादरी; 
डाक्टर माशेंमेन साहब ने भारतवर्ष में बहुत वर्षो तक रह कर झनेक 
थे लिखें हैं. ६... उन्होंने १८४२७ ई० में बुद्ध का इससे अच्छा धर्णान 
नहीं दिया है कि उसकी पूजा सम्भवतः इजिप्ट के ऐेपिस से सम्पस्ध 
रखती है । और दुसरे घिह्लानों ने हुस से भी अधिक असम्तव और 
ऋलित वाले लि हैं 


शक्ष हे का वि हें दि हाय 4 लाता गह। है 
करनेचालोी ओर विद्वानों ने शिक्ष शिन्न बह देशो की हस्तसि। 
मय पकाणशस ।9४, सफर पट, छपवएए। पर  पकाए रे बह्तों ष्द्ा 
' अंजेधधिदड (दाय ्टे छा इस्त आकाए एस शहिय का मंधाश सोच था 
हैं जिसका अलार कि गीता ने पहिले ० लिया था अंश हो 
फलके पीछे सिन्न शिक्ष समय मे भिलत मिन्‍्स उासियो मे बदलता गया। 
यह पर हमारा काग्र गत पचास चर्बों में चौद्य घर के विषय में भी 
खोज हुई है बसाका इतिहास देने का महीं है परन्तु उसमें से कुछ 
बातणऐेसी मनोस्श क है कि उनका कर्ण न करिए बिना मही रहाजास कला 
ह।,डसन साहब सम7्८३३ से खा १४७३ तक नैपाल के अंग्रेजी 
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रेजिड्ञेरएट रहे और उन्हों ने ही पदहिले पहिल उन मुख्य हरुतलिखित 
भप्रन्थों को एकजित किया झिलसे कि उस घअर््म का एक गंसी 
चशन दिया आा सकता है | उन्होने बद़ाल की पशियारिक सोसायरी 
को ८५ बच्ते,लंडन की रायल एशियाडरिक सोखाइडी को ४५,इशिडिया 
आपियस लाइनेरी को३०,आकसफोर्डे की वी इलियन खाइजेरीको ७ और 
पेण्सि की सखोलायणी पशियाडदिक्‌ वा स्वय वर्मफ साहेव को १७४ 
बह्ते भेजे । हाडसन साहेव ने आपने वर्णन में इन बस्तों तथा बौद्ध 
धर्म का कुछ वृष्तान्त लिखा है ।. 
इन मुत अन्‍्थो में थुज्ञीन वर्नाफ़ साहब की' बुझ्ि ने जीवन डाला 
और उन्होंने झपनी “ इन्टोडऋूशन हू दी हिस्दी आफ इंडियन 
वुचिज्ञम्‌ ” नामक पुस्तक में जिले कि उन्होंने १८४४ भें छुपवाया 
था पहिले पहिल दौर धर्म का चुद्धिमानी के खाथ और सम्कक में 
आने योग्य वैज्ञानिक रीति पंर च्णुन दिया है। इस प्रसिद्ध विद्वान, 
के यश से और जिस योग्यता और दाशनिकत सूझ के साथ उन्होंने इस 
विषय को लिखा है उससे चिछ्ठन थूरोपियन लोगों का ध्यान इस. 
अज्जुत धर्म की ओर गया है और वर्नफे साहब ने जिस: खोल को 
पाल किया था घह आज़ तक जारी रकणी गई है और उसफा 
भेशलस उापाएर पर जग्गा छः |] ट 
हब ने मैपाल में जो कुछ किया है पतनाहीं काम 
ट््खित मे पंभेरिया के विद्वान अलेकजान्डर सोमा कारोसी साहब 
से किया हक - 
' 'बिद्या. की खोज के इतिहास भे इस सीणे सादे हंगेरिया के 
विद्दान की अनन्य घीति से अधिक अर्जुत बाते बहुत ही कमर 


छ्ने ९ कि डा प्रा 
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कण सिशय था शर शसल समा सपशक भे पोखारेंडट पं 

ही मिंत था धच्य शेमिकला और पैदल पा जल्ल में 
भोका पर खाना करता इशआ वयदाद आया | पा थी धतत सेन 
गया आर फिश बह से एवा बटीहियों के झुतझ के साथ खरासन 
होते हुए, बजाए पहुंचा । रंग श्य२२ भे बद कावस आया और 
घहां से लाहौर आर झाहाीर से ऋआशमीश होता झा आडाश जा 
कर धरती । उब्यम इन सेशा आ बहुल वाइस सके धरा खीर 
समिधवास किया जीर सम स्४१ में बह शिमला में था जहां बह 


5 


भक भोदे नीले कपये कप ढीला! दालाअईंगा! जोकि उसकी पश्ियाँ तक 
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अश११ ] षोद्धों के पवित्र ग्रन्थ 








लम्बा था और उसी कपडे की पद छोटी टोपी शी 
प्रओ 





उसकी. कुछ खसप्हेद डाढ़ी थी परोषियत होश 
शता था और अपना समय अध्ययन में खतीस कश्तत शा ।7 सम 


१८३० में वह फलकततों आया और घहाँ डाक्टर विद्लन  झौर 
झऔमस प्रि्लेष साहबो ने उससे बड़ी मिहर्बानी के साथ वर्ताव 
किया । घहां चद् बहुत दिनो तक रहा। सम १८०४२ में उसमे फिर 
कल्रकत से तिब्बत के लिये प्रस्थान क्रिया परन्तु आर्ग में दाजिलिग 

' में ज्चश् के कारण उस का वेहान्त हो गया। वजड़ाल की एशियारिक 
सोसाइटी ने दार्डिलशिंग में उसकी ऋत्न एश एक स्मांस्क बमवायाहे। 
इस पुस्तक के लेखक ने अगी कुछ ही आास हुए कि दुजं और 
सन्धोष' के प्‌] 





9 टी 


जा। साहिणा | गदर 


श्न न 

वेडपत थी बहा पश्लकों पे; ज्िए्य में जो काय्ये किया 

छा उसका सब आयश्यम कूसानत एशियादिक रिससेस के बीसचे 
आग में दिया हैं। लोमा साहब के पीछे. अध्य विद्वान लोगों ने 
' विश्बत मे सही बोक अच्यो मई पर्थित खिये है हीर इस बरिएप $ 

लाह पहत सी बाते जानी है | 

धीद़ के भब्सी फ पूरा संग्रह करने का यश रेवरेशड 
सोस्युण्ल बील साहब की प्राप्त है । इस कार्थ्य के लिये जापान 
के राजदूत से प्रार्थना की गई थी जोकि इंग्लैएड आया थाओर इस 
प्राथेता को उन्होंने तुरन्त स्वीकार कर लिया और टोकियों लोटजाने 
पर उस संपूर्ण संग्रव को इग्लेणड भेजवाया जोकि "दीसेक्ेट्टीलिए 
आफ दी थी 7 अर्स (तीनों सा्जार के पवित्र उपदेश) नए से प्शिद्ध . 
तु नंश्नत्त ते दा हलाश सी अधिक अस्य € जीर सके थे सम 
में क्लाइतश व से शीश 
| ओर इस पुरुयव ए पर सीद के पकीरियों। की टिप्ष- 


निया _ 
















शशि 


्ट 
फ् 


सफर श्फ्श एज पे डक पे | ये १2 | भी: 
प्रकेओल आशा इंसा फपा श्री पद्सकी के अप पर 

हट 
श्री ५ आग का सम उप: 


गे 
छोर प्राय: इसी छाप ॥ फिलप पछ्वि । 


| 
0 
2] 





प्र हई + 
लिखे थे यहां से भई भावियदान हे 
पाउईदी के यहां ४; शा शधियफान है, औीलीपग हैं 2508) 


अख कर देशगे। इन पुस्तको: का मनन बहुत से अखिझ विहों 
अर्थात्‌ डर्चर फालवाज, झओोडेसबर्ग, चिह्डर्स, स्पेन्ल हाई 


१०६ | दाशनिक काल [ क॑ $. 
इइज डेविड्स, मेक्सप्ृूलर, वेबवर और अच्य लोगो ने किया है और 
बहुत से पाली अन्य प्रकाशित हो गए हैँ तथा उसमें सी झुख्य 
मुख्य अंशो' का असुधाद भी हो गया है । 
बर्मा से भी दम लोगों को बौद्ध धर्म की चहुत सी बाले 
विद्त हुई है' और बर्मा के बौद्ध धर्म्म की बहुतें सी बाते' बिगेणेट 
साहब के लिखे . हुए गौतम के लीघमचरित्र भें हैं जो कि पहिले 
घहिशे ए्दिए में प्रकाशित हुआ था। भाध्यवर्ष के आस पास 
के सब देशो में इस बड़े घरम के अमृल्य और विद्वतापूर्ण धन्ध हमें 
मिक्तले है | केवल भारतवर्ष में ही जो कि इस घअर््म का जव्यस्थान 
है और जहां कि यह धर्म लगभग १५ शवताबव्दियाँ तकरहा! है इस 
उन्सम धर्म का कोई नाम लेने योग्य स्मारक नहीं है. |. भार्तघर्ष 
में बी भस्म, बौद्ध मठो' ओर बौद्ध प्रल्थो' को फएसा पूर्ण भाश 
हो गयाहै। .. 
हमें उपेशेक्त विद्वानों की खोज के लिये उन्हें धब्यवाद देशा 
शाहिए कि इस समय अंग्र जी पढे' लोगों के सामने संशाश के भिश्ष 
भिन्न देशों शर्थात्‌ लीन, जापान, तिब्बत, बर्मा और लड़ा में बोस 
ह# की प्बति का शजपत पाशने के लिये काफी उपादान है।इस 
दा डॉट जी आनवेचारी छोााइज बात का शध्ययन्त कए सकते 
है. के इस अर््म ने भिक्ष भिन्न रापो सिन्‍न- मिन्‍म कालों और जीवन 
ओर सभ्यता की मिन्‍म मिलम अवश्ाओं में क्या उन्‍्मति की । ' 
टपश्म्तु भारतवष के इतिहासवेसला को इस पश्म मनोस्सक 
काथ्ये से बोचित रहना पटेल | बौद घडमें.. की चीम, तिव्यवत, और 
बगों भें. जो उनवति हु उससे मारतवप वे इतिध्षाण का कोई 
5 हज 0 या हिये क्किः /2 8: 
मत ७ शहर! 


छाए पर] 




















5३ बढ 
छुधप ४६४१७ ६०१३ बएर काओत्य ॥े प्ले 807] 


० थड + का 0०० 7 2 
एंदड मी नी सफेरप +॥ 










शख ली लिये इसिहाश उसी उक्त शप्त 
धकदा है आश्रय होगा कोर विशेष ने झरधं! पण फरार 
र के आन पक) व ९०७ ५. कल 

५; पर कप झिज्र ई खपफएये फ् दस 
गम न कक ०४2४ दि न्द्रह ध्व ८ . 3 

बफ पका किए उच्यात कफ हे छल! 


[५ ६ आप ५ 
पर आई श हर अादाल से 

को पड 
संचालन है यह परी मोर भरा, आीश जिय छपी में चह सफा 


कीश बर्मा में है मद दद्धिणी मो भह्य इहलातां है। उतरी बीए 


अ ११] बोद्धों के पविग्न ग्रत्थ.« [१०७ 





१४२३ अमन्‍म, 


मतावलम्बी लोगों से हमें बहुत थोड़े सामान: मिलते हैं जिसे 
से कि भारतवर्ष में इस धर्म के सब से प्रथम रुप का पता लगता 
है। क्यों कि उच्तर की जातियों मे ईसा के कुछ शवाब्दियों के डुप- 
शन्‍्त बोद मत को अदण किया और उस समय उन्होंने भारतवर्ष 
से जो बन्ध पाए बनसे भाश्तचर्प करे बौद्ध धर्म के सब से प्रथम 
रूप का पता नहीं लगता। लल्ितविस्तर  जाँ. कि उच्चर के बोध 
गैगों का सब से मुख्य भन्थ, है वह केवल एक भड़कीला काव्य है। 
बह गौतम का जीवन चरित्र इससे बढ़ कर नहीं है जैसा कि पैड 
डाइज़ लास्ट ” ईसू का जीवन चरित्र है। सम्भवतः बह नेपाल 
में ईसा के उपरान्त दूसरी, तीसरी वा चौथी शंताब्दी में बनाया गया 
था यद्यपि उसके कुछ भाग अर्थात्‌ ' भाथा ' बहुत पीछे के समय 
के हैं। सीन में बोझ घर्म्म का प्रजाश इंसा की पहिली शताब्दी 
में हुआ परव्तु वह चौथी शताब्दी तक शाज्यघसम नहीं हुआ था 
ओर जो पुस्तक उस समय चीन के यात्री लोग सिन्न मिश्ष शत्ताब्दियों 
में भारतवर्ष से ले गए थे उसमे भाश्तवर्ष के बोौह धर्म के सब से 
प्राचीन रूप का कृत्तास्त नहीं है। बौद्ध धर्म का प्रचार जापान में 
ईसा की पांचती शताब्दी में और विध्यत में सातवीं शताच्दी में 
मेब्बत झारतबर्थ के ग्राथप्रिक बौद्ध धर्म से पहुत दूर है 
' शहाने के जाएं छोर ऐसे विश्ाारों को अहण किया है जो 
कि गौतम तथा उसके अशुयायियों को धिकित मरी के: 
इशमकी लिमद् दिए बोध संत  जझिय बन्द सह अस्त 
जाके सह ध्यत 
हो गाबते के शमाण ४ 


री ऋ५ 
पु रे ई रू छल लत 2] 











पक ५.४४ के 
। लता फ्रे 
[| पारा जैज पाओी पर्स उरस्य३, 
ते मगच थी शजधानी राजशूद में ०० 
उन्हेींने मित्र कर पतित सिषमा 
को स्मच्ण शलमे के किये | इसके ६०० बे पीछे अर्थाय्‌ ईसा 


१०८] दाशनिक काल [ के ३ 





के १७७ वर्ष पदिले एक दूसरी सभा चैशाली में हुई जिसका शुख्य 
लहुश्य उन बस प्रश्नों पर बादविवाद और निर्णय करने का था 
जिम पर कि मतभेव हो गया था। इसके १३४५ वर्ष पीछे मगण 
के सम्नादू अशोक ने धमपुस्तकों अर्थात्‌ पितकों को अन्तिम बार 
निश्िित करने के किये इसा के लगभग २७२ वर्ष पांइले पढने हे 
एक सतीखरी खा की । 
यह बात प्रसिद्ध है कि अशोक एक बड़ा उत्साही बौद्ध था 
शोर उसने विदेशी में सीरिया, मेसीडन शरीर ईजिप्ट तक भी इस 
शर्म का धवचाए करने के लिये उपदेशक भेजे थे। उसमे ईसा के 
लगसण २४२ वर्ष पहिले अपने पुत्र महेन्द्र को लड़ा के राजा तिखा 
के पास भेजा और महेख अपने साथ बहुय से पौसधा शिद्धकोी को 
सेगया और इस प्रदार लक़ा ॥ वे गितका शाण हो फि पथते की 
सभा में शमी निश्चित हुए थे; थद कइना अवागशइनक होगा कि 
लड्ढा के शा तिसा में हूए के साथ उस धर्म को प्रहण क्रिया 
जिसकी कि अशोक ने प्रसंशा की थी और जिखका उसके पुत्र ने 
पेश किया था और इस प्रकार ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी 
में लड़ा से बौद्ध धर्म्म को अरहण किया। इसके १५० घर्ष पीछे ये 
पिलक नियमासुलारए लिपिबद्ध किए गए और इस पकार सह्ला 
' की पाली पतकों में मगध के सब से प्राथमिक बोर धर्म का 
प्रामाणिक घूसान्त है।. .. 
इन बातो से विवित होगा कि दक्षिणी बोदों के तीनों, पितक 
ईसा फे २७२ वर्ष से अधिक पहिले के है.। क्योकि जो प्रत्थ खत्कार 
के योग्य प्राथीम नहीं थे थे पटने की सभा के तियमों मे सम्मिलित 
नहीं फिपए बंता थे । बाध्तव में परिमगपसिक में इस बात के भीतरी 
पाशश सिसते हैं कि इस पियफा के हुण्य सख्य मांग विशांतरी की 
समा के पदिल आवास ईसा के इरेस पर्ष से 5 पहिंले के है 
पी कि विनयदपितक के मुख्य झुख्य सागर गे उपध्बच्या दँली अमन 


धक्का 














रे, भा (कि खाद का ऋ ञ जे थे शहूा ट् गे फर्म वो; छाड्म थे: 
इतिदास में पैसे हो झायश्यक है ऊँसखा दि इलाई धर्म में परिणय 
हे खिलाद हुआ थे और उन्दोंन समस्स मे 
सका खपावजी शाला दो भी। इस से बट आअधुमात हप४ होथा 

कि लिनपरपितक फे छुखड भार छू सार के पदिलेंक अधत 


मन घ 


ईसा के ३७७ घर्ष से झाधिक पदिले के हे ! 


४ झ जराओे कस्स 


अ ११ | दौद्धों के पवित्र ग्रन्थ [ १०६ 
इस प्रकार हमे दक्षिणी बौद्दों के चम्मंश्रन्थों से भौतम बुद्ध के 
समय के ठीक पीछे की शताब्दियों में मारतबर्ष के इतिहास के 
प्रमाणिक उपादान मिलते हैं। क्योंकि तीनो' पतिको के विषय, 
गौतम की मृत्यु के पीछे सी या दो सो वर्ष के भीतर ही निश्चित्‌ 
किए गए और कम में लाए. गए थे जिस प्रकार कि चारीे ईसाई. 
थ ईसा की खझत्यु के पीछे सो या दो सौ बर्ष के भीवर ही भीतर 
बनाए और निश्चित किये गए थे। अतएणव इन तीनों पितकों से 
गड्ा की घाटी के हिन्दुओं के जीवन और हिन्दू राज्यों के इतिहास 
का ब॒त्तान्त विदित होता है। ओर अन्त मे उससे बुद्ध के जीवम 
काय्य ओश उसकी शिक्षाओं का अधिक प्रामशिक और कम 
बनाचरी बसान्स मिलता है जो कि उत्तर के वौद्धों से कदापि नहीं 
मिल सकता । उस समय की हिन्दू सभ्यता को सुचित करने और 
गौतम के जीवनचरित्र और कार्यों के वर्णन के. लिये हम इन्हीं 
तीनों पत्तों से सहायता लेगे।| यदि इम बुद्ध और उसके जीवन के 
विषय की कुछ बाते जानना चाह तो अन्य सब मागों को छोड 
कर हमें इन्हीं पाली अ्न्‍्धी का झाश्रय लेना चाहिए । 
ये तीनो पितक सुसपितक, विनयपितक भीर अमिश्वस्मपितक 
के मास से प्रसिद्ध हैं। सुसपितक में जो बाते' हैं वे खयं गौतम 
बुद्ध की कही 8ई कही जाती हैं। इस 'पितक के सब से प्राचीन 
भागों में खय॑ गौतम ही काथय्ये करनेचाले ओर बक्ता हैं और उनके 
सिद्धान्त उन्हीं के शब्दों' में कहे गए है। कभी कम्मी उनके किसी 
जले ने भी शिक्षा दी है और उसमे यह प्रगश करने के लिये कुछ 
' शावंध गी दिए गए हैं कि कहां ओर का गौतम जथवा उपझे शिष्य . 
हे परन्तु समस्त सुसपितक में गौतम के खिकाम्त ४गैक: 
शत खर्य उन्हीं के शब्यी में राक्तित कही जाती 
में भिछुओं और मिन्त॒ुमियों के आशंश! 

४ ॥. मियशा किए गध हैं ओीफि भाषा दहुस 
दिवसों पर है । गौतम शहरूथ चेलो' अर्थात्‌ उपासको' को की 
सत्कार वी धग्मि से देखते थे परन्तु उधका यह पते था कि फिक्षु - 
हो जाना शीघ्र निर्बाल भाद करने का गए हैं | शिक्तुओं और 
भिज्लुनियों की संस्याफं जब बढ़ती गई ता विदार अवधोतू प्रढमों 
उतसतके डच्चित शाचरण के लिये आयः बहुत सुदम विफयों पर बड़े बे 
मियम बनाये की आवश्यकता हुरे। अपना मत प्रभट करने के 
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उपराण्त गौतम ५० वर्ष तक जीवित रहे अतः इसमें सम्बेध नहीं हो 
सकता कि इनमें से बहुत से नियमों को रुबय॑ उन्‍्हींने निश्चित 
किया है । इस के साथ ही यह भी निश्चय है छि इनमें से बहुत सूचम 
लिथम उनकी झुत्यु के पीछे बनाए गए, परन्तु विनयपितक में थे 
सब स्वयं उन्हीं की आज से बनाए हुए कहे गये हैं. । 
और शब्त में झमिधस्मपितक में सिन्न भिन्न विषयों पर शाझर्थे 
है अर्थात्‌ भिन्न भिन्न लोक में जीवन की अवश्धाशं पर, शारीरिक 
शणी पर, तत्थों पर, अस्तित्व के काश्णों इत्यादि पर विचार 
किया गेया है ।. ह 
अब दम इस तीनों फितको के विषयों की एक सूथी देले हैं 
खुन्तपितक | 
दीर्ध निकाय झर्थात्‌ बड़े अन्ध जिनमें १४ सू्ो कार्संग्रह है । 
ए मज्मरिम निकाय शर्थात्‌ भध्यम श्र्थ जिनमें मध्यम विश्वार 
के १५२ सूत है । । 
खसम्युस निकाय अर्थात्‌ सम्बद्ध प्रन्थ । 
ध अंशुत्तर निकाय अर्थात्‌ ऐसे अन्थ जिनमें कई भाग हैं और 
प्रत्येक भाग का विश्तार पक एक कर के बढ़ता गया है । 
. ५ खुदक तिकाय अथात्‌ छोटे अंत्ध | इनमें पर्ददह प्रम्ध हे 
जिनका वर्णन हम शसिस्तार पृर्थष्ठ करेंगे-- 














[ ह | शक ए( १ साार रण लाए सनी ॥ 
२२) अम्प पर जिससे घारश्गिक भाज्षाओी का पक शत संत है । 
(४) अदान जिसमे ुए कीटे छोड़े छुत्द है आए देगा काना 


' जाता है कि इन्हे गौतम ने सित्न मिन्‍न समयां भें बच्चे 
'... जोश में कहा था। .. 
,.. (४) इतिबुसिक अर्थात बुद्ध की कही हुई ११० बाते-। 
(५) झुसनिपात जिसमें ७० शिक्षाप्रद्‌ छुम्द' हैं 
पे )विमासवत्शु किसमें स्वर्गीय महतों की कथाएँ हैं। 
. (७) पेतचस्थु जिलमें पेतों का विषय है। 
(८) थेश्गाथा जिसमे भिछुशाो के लिये छुन्द हैं: 
( & ) थेरीगाथा जिसमे भिच्चुनियों के लिये छुन्द्‌ मैं । 
(१०) जातक जिसमें पूर्थे अन्मी की ५५० कथाएँ है । 
११) निद्देश जिसमें सुसनिपात प९ खारिषुत का भाष्य है। 
(१५) पतिसस्भिदा जिसमें अम्तरक्षान का विषय है। 





अश१] बोद्धों के पविन्न ग्रन्थ [ १११ 








१३) अपदाने जिलमे अरहतो की-कथाएँ हैं: 
(१४) बुद्धपंश जिसमें गौतम बुद्ध तथा उन्तके पहिले के २७ 
बुद्धों के जीवन चरिज्र हैं । 
(१५) चरियापितक जिसमें गौतम के पूर्च जन्मों के सुकस्मों 
का वर्शन है। . 
२ विनयपतिक 
१ विभंग । डाकृए ओडेनवर्ग और डाकूर रहेज डेविड्स 
साहबो का मत है कि यद पातिमौचलख का फेच्ल विस्तृत पाठ है 
अर्थात्‌ भाष्यसहित. पातिमोक्ख है | पातिमोकख पापी और 
उनके दंड का सूच रुप में संग्रह है जिसका पाठ प्रत्येक अमायारुप 
और पूर्णिमा को किया जाता है और ऐश! समझा जाता है 
कि इस धर्म के अनुयायी जो कुछ पाप करते हैं उसे थे स्वीकार 
कर लेते है! और उस. पाप से मुक्त हो जाते हैं । । 
२ खशडक अर्थात्‌ महांवग्ग और खुरलाब्रग्ग । । 
३ परिधारपाथ ओकि बिनयपितक के पूर्व भागों का एक. 
पीछे के समय का संस्करण और परिशिष्ठ भाग है । # 
“'. . 'झआसिधवमस्मपितक . . 
१ धश्मसंगनी जिसमे भिन्न भिन्न लोकों में जीवन की अवश्थाओं 
का घर्णन है । 
... 2 विभंग जिसमें शास्यार्थ की १८ पुस्तकें है। 
है कथाचत्धु जिसमें विधाद की-१००० विषय हैं | 
४ पुणगलपतनसि जिसमें शारिर्क गुणों. का विषय | 
पू चातुकथा जिसमें तत्वों का चर्णन हैं। । 
६ यमक अर्थात्‌ जिसमें पक दूसरे से मिमन या मिलती 
हुई बधतो का वर्णन है । 
७ पत्थान जो अस्तित्व के कारणों के घिषय मे है। 


के परन्तु यह अशोक के समय में बनाया गया था अरे दौप 
बेश ( ७, ४६ ) भे छिखा है कि उसका पुत्र माहित्द इसे लझ्ा 
लेगया था । निरन॑ ग्रन्थों को महिन्द कह ठेशया था उनके नाभ इस 
प्रकार दिये हैं-+-पांचों निकाय .( पुत्तरितिक ) ; सांतों ( अभिधम्म ) 
दोनों विभज्ञ ; परिवार भर खण्डक ( विनय)... 
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(अकाम3७५४। 


ये इन तीनों पितकों के विषय हैं जोकि हम लोगी के लिये 
श्कित है. और जो बद्ध, की ज्ञीवन चरित्र और काय्यों तथा बौद्ध 
भाश्तवर्ष के इतिहास के लिये बड़े प्रमाणिक उपादान हैं। यद्यपि 
जिस खमय थे तीनों पितक निश्चित और' संगृहीत किए गए उस 
खम्य लोग लिखना आनंते थे परन्तु फिए भी सैकड़ो' वर्ष तक थे 
फेबल कंठाश ही रख कर रक्षित स्कसखे गए, जैसे कि सारतपघर्ष में 
घेद्‌ केबल कशाटाञ रख कर रक्षित रकखे गए थे। 

"सीनों पिसचक और उनके भाष्यों को भी । 

“प्राचीन समय के बुद्धिमान मिचुकों ने केवल झुख द्वारा 

सिल्लत्लाया |! . 


ओर मे पवित्र अन्य ऐसा के एक शताब्दी झर्थात्‌ लग भग ८ 
वर्ष पहिले लिपिबद्ध किप्ट गए जैसा कि हम पहिले बेख छुके हैं। 
यह बात अ्खिदछ है कि गौतस ने भारतवर्ष के लेखकों 
और सोचने वालों के पूर्व उद्दहरणों पर न जल कर भार 
तब के लोगों में अपने घम्मे का प्रधार केषल सर्वसाधारण 
की भाषा में किया था, संश्कृत में नहीं | खुल्लचर्श में ( ४५, २३,१, ) 
यह कहा गया है कि 'पो भिन्छु भाई थे जिनका नाम यमेलु 
ओर डेकुलस था। वे श्राह्मण भे और बोलते तथा उच्चारण फरने में 
निधुण थे।” थे लोग गौतम के पास गए और बोले "हे महाराज 
एस समय सिन्‍म सिखा माम, कुल, जाति ओश गोत्र के मिन्चु 
गैंग हो गए है । ये लोग अपनी अपनी भाषा से ब॒द्धों के वाक्यों को 
नए करते हैं ।इस कारण है महाशज हम लोगों को आज्ञा दीजिये कि 
हमलोग ब॒ुद्धो' के वाक्यों' की रचना संस्क्त छुन्दो [लिस्द्सोआरोपेस ] 
भें करे? पर+तु भीतमइसे नहीं चाहते थे | वे नश्न तथा नीच लौगो 
' को सिये कार्य करते थे, उनका अआखचेश सर्व:्ाधारण के लिये था, 


और इस कारण अनकी यह इच्छा थी ने उन्यी की मापा में 


मम 








छुंद में भहीं स्चने चाहिए्‌......हे शिल्ुओ में तुम्दे आशा देता हूं 
कि तुम घद्धों फे चाका अपनी ही झपनी भाषा मे खीलों 7 
खसाथारणुत) हम इन तीनो पित्को: के लिये उच्ही' बाववों का 
व्यवद्यार कर खकते हैं जिन्हे डाकुर रदेज़ ड्रेविड्स और डाकुर 
गडिनवर्ग ने विनयपितक के लिये व्यवहार किया है “इसका पाठ 
जैला कि घह हम लोगो के सामने हे चाहे चह अपने मिन्‍म मिन्‍्म 


अं १३२ | तेम बुद्ध का जीवनचरित [ ११३ 
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सागो के साथ मिलान किया जाय अथवा अपने उच्री उसके बच्चे 
च्चांण महा के साथ परन्तु बह सब प्रमाणो' से ऐसा रज़्ित है कि 
हुआ दी म इस पाली एश्तको की उस प्राजीच मागधी पाह का प्रभा* 
णिक दर्पण मानते हैं. जो कि अधिकांश आाचीन बौद्ध मठो' में स्थिर 
किया गया था। सगछ की भाषा का वद्द पांठ हम लोगो' को कया 
खिल हब कमी धध्त न होगा और अब हम यह मी आशा नहीं 
कर सकते कि डस. पाठ का कुछ भाग ही हम को मिल जांय। 
अधिक से अधिक हम लोगो' को कुछ शिल्ालेखो' में दो चार 
बाक्यों के मिलने की सम्भावना हैपरन्तु हम लोगो" को इन प्राचीन 
भिनज्लुओ का अमुशहीत होना चाहिण्णकि उन्‍होंने हमारे लिये उस 
का एक शआमुवादः रफ्षित श्कला है जोकि मागधी माया से बहुत 

कुछ मिलती हुई एक भांषा में हैं और वह ऐेशी पूर्ण अं प्रभाणिफ 
अचस्था में है जैजा कि पाली गाया का विभयपितक है ४ 

, च ह 





ह अध्याय १५२ 
गोतम बुद्ध का जीवनवस्त्रि । 


ईसा के पहिले छुठी शताब्दी में मगण का शज्य बड़ा प्रबल 
हो रहा था। यह राज्य आज कल के दक्तिणी बजिंहाश मे था और 
गंगा के दक्षिण होम भदी के रोनो ओर फैला हुआ था । जगा के ' 
खत्तर में लिज्टनि जझोगों का एक दूसरा प्रवस राज्य था । तवथ् 
' की शाला बविश्विसार की शाजधानों गंगा वे ४क्षिण राजशह में को 
और लिच्छुनियें को शज्ञघानों गंगा के उप्तर बैशाली में थी । 
पृण्य की कोर अ्रंग का राज्य अर्थात्‌ पूर्वों विहार था सिझका 
उस्लेख म्ंध के सध्यन्ध में आता है और अंग की राज चानी प्यंद 
में थी। उसर पश्िम की औओोश दर ला कर फोशली का पराीन 
शक्य था और उसकी. शज्ञव्ानी अयोध्या अथवा साफेत से हडाई 
जा कर उस की शोर शावस्ति में थी जहाँ कि जिस समय का 
हम वर्णन कर रहे है उस समय प्रसेनज्ञित राज्य करता था । 
दक्षिण की ओर काशी का आचौन देश भी उशस्च समय शावस्ति के 
शजा के आधीन जान पड़ता है और प्रसेनजित का एक भतिमिचि 
बमास्स में राज्य करता था । 

फोशल के राज्य के कुछ पूर्व रोहिणी नदी के आमने सामने के 
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दोनों किसारों पर दो जातियाँ अर्थात्‌ शाबध और कोलियम 
झातियां जो कि एक प्रकार से खतनन्‍्त थीं और जिसकी खतम्बता 
का कारण उनका बल नहीं था बरन्‌ उसका कारण भगध और 
कोशल के रशाजाओं का पश्श्पर अविश्वास था। शाक्नों की राजधानी 
कपिलवस्तु थी और उन खोमों का उस समय कोलियन लोगो' के- 
साथ मेल था। शाकयों' के सर्वार शुदोद्न ने कोलियन खोगो के 
'आर्वार की दो कब्याशो' से विचाह फिया था । 
शुद्धोदन को इनमें से किसी रानी से भी बहुत घर्षों तक कोई 
पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और शाक्यों के उत्तराधिकारी होने की 
आशा जाती रही । परन्तु अच्त में चड़ी रानी को गर्भ रहा और 
धायीन शीति के अनुसार उन्होंने पुत्र जन्माने फे लिये अपने पिता 
के धर को प्रश्यातन किया। परच्तु वहाँ पहुँचने के पहिले ही. उसे 
खुटिदिनी का सोहावने कुज में पुज उत्पन्न हुआ। झतपब लोग शनी 
झीश उसके पुत्र को कपिलचस्तु में ले आए और वहाँ राभी सात 
देग के उपरान्त मर गई और लड़के को छीटी रानी से पाले जाने 
के लिये छोड गई । 
गौतम के जब्म के सम्बन्ध भे स्वभावतः बहुत सी कथाएं कही 
जाती हैं परन्तु थह बात बड़े धशाश्चर्थ की है कि थे कथाएं ईसा 
अखीह के जन्ध की कशाओं/ मो रापानता ए्छती हैं उनमें से एक को" 
हम थहां सद्ूस करे | अखित आपि हे वेबसाओं को प्रसन्न देखा 
कौर दस पा; का शखसदा हुखर से सत्काशर कऋारदा सदा पे पछश्छ आधप्ण! 
पूछा व्ृयताओं का ससझाह इतना पशिंदम परकन वनों हे ओर ये 
अपने कपड़े पकड़ कर प्यो' हिला रहे हैं? 
' वोभिसत जो दि शत्वीगण मोती फे हा 








प 


संधार के कांगी के छाए अर छोप दे खिए लुडि 
शाकयों के यहां उत्पत्न हुआ है इन कारए हम बोग प६र्मिः 
पहुत ही प्रसन्न है । पद सच्यश याकर यह आए हहोदन के धहां 
था खोशः उप पृछा “चह्द राजकुमार कहाँ हे! रे उसे मेंस 
अाइिला हू 7 ह 

अब शाहदोें ने सखित को बह पुत्र दिखलाया जो कि य 
अंतर कारयेशश से सही के हद पर बताएं हुए चपकते हुए खोने ८ 
माई अताप और छुम्द्रता मो आगक रचा था ।! और ऋषि ने कह 
कि यह लड़का पूर्ँ शान की पाप दोंगा, और चर्म को स्थापित 
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करेगा और उसके धर्म्म का बड़ा प्रचार होगा ( बालक छुत्त ) । 
इस पुत्र का नास खिद्धार्थ रकला गया परन्तु उसके घर का नाम 
गौतम था। बह शाका वंश का था और इसी लिये चहुचा चह शाका 
सिंह भी कहा जाता है और जब उसने अपने सुधार फिए हुए सतत 
का प्रचार किया तो वह बुद्ध अथरत्‌ आशुत या धुर्धिसक्पन्‍नत कालाया ! 
' ' गीतम् की बाह्यावश्या की बहुत कम बातें विदित है। उन्‍्हो मे 
अपनी खचेरी बहिन अर्थात्‌ कोली वो सरदार की पुती सुभदा. वे 
यशोधरण से १८ घर्ष की अवस्था में जियाह किया। एस कहा जाता 
हे कि शीला उस सीएीमित कसारताी से नहीं लाबता था जिल्‍हें कि 
; 4 जत्री हींग प्रमम्मदा पूर्पफ ऋरते थे और उसके 
है शिक्कापल पाज्ले थे । इस कारण उसके 


(०, 


गो की एरीवा करने के गिथ उद्ध लिए सियत फिया. शथा और 











खा बहा जाना है कि उसपर शावी के इंच राजकुमार मे अपने 


सब फुडुसिियोीं से खडना विदाई । 


एप विधाह के एस दर्प मीछे गेदम मे दर्णध्यात् और घडरई 


के अध्ययन के लिये आना घर आर ब्रे दहन का झफ्रकय हा. 
। खाना धर अर अधिदार छोकने की का 


पक पथ उहाने बहुत खाभय सके अशुध्ण जाति हे 
की मिश्य में बड़ी मर्मीसया ओआश तुपछा के सा 








इंता शंद्ाफमानल 
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कविचार किया था और उसने धन और अधिकार की व्यर्थता को... 
समफा होगा | अपने सुख अधिकार और चन के. बीस रह कर. 
बह शुध रीति से इस से भी अधिक कोई पस्तु प्राप्त करता चाहता 
था जो कि ले तो घत और न अधिकार से. मिल्ल सकती थी और 






; आर वचिल्ञाए के वीचछ भी उसके हृदय ॥ 
2 " कणने का उपाय सॉजमे की धक भवत्त 


प्‌ 






छः प्‌ 









डा बोगी सहुष्य को, उुफ छड़ी हुई झोथ को, 


साल पट दर 


| सब्यागो का देख कर संशय इच्छा आएगा भर 


बुर ्छ रे, 
आप झोड़ने की एुई । इल शबानी में बहुत कम सलता है श्रीर एस 
हि आय पल हट 
से दबल वे विश परगश होते कि झखके दक्ृवय में पहकायों मी 


जा ं। रचा छू दे शत कर इसपर स्प्र सुशब्य ञ्म् श्लू भर । त्िषय 2 ठ्ते श्र १ 
इस समय उसको एक पुत्र उत्पत्त डुआ। देखा कहा जाता हू 
कि इसका समालार उसको एक बादिका में नयी के तद पर 





जँ 
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दिया भया और विचार में मण्य इस युवा ने केबल, इतना ही कहा 
* थह एक नया और मजबूत बन्धन है जिसे मुझे; वोड़ना पड़े 
गा। ” इस समाचार से शाक्यो के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और 
शज्य के उस॒राधिकारी के जन्मके उत्सव के गीतो' से कपिलवश्तु 
गुल उठा। जिस समय गौतस नगर को लौटा तो वह चारो' ओर से 

धाईयाँ सुनने लगा और उनमें खसने एक यवती को यह कहते हुए 
झुना कि “ऐसे पत्र और पति के माता, पिदा और रुची सली हो॥'' 
गौतम ने सुखी शब्द से “पापों और पुनर्जन्म से ” झ्लुक्ति पाने का 
अर्थ खमका और उसने अपना मोतियो' का हार उताश कर उद्ध 
युवती की भेज दिया। यवती ने समा कि राजकुमार शुक्त पर 
मोहित हो गया है | घह बेचारी क्या जानती थी कि राजकुमार 'के 
इवय में कैसे कैसे विचार जत्पन्‍्त हो रहे थे | 


उस शात्रि को गौतम अपनी स्वी के कमरे के द्वार पर गया और 
वहाँ उससे जअगमगाते हुए द्वीपक के प्रकाश से बड़े सुझ 
का दश्य देखा | उसकी युवा पत्नी चारे' ओर फूलों से घिरी 
हुए पड़ी थी और उसका एक हाथ बच्चे के सिर पर था । उस्क 
की हुदय में घड़ी अभिज्ञाषा उठी कि खप सांशारिया सो को की 
के पहिले बह अन्तिम बेर अपने बच्चे को अपनी भीद भें जे पश्य्तु 
बह ऐसा करने से रुक गया । बच्चे की आला कद से जाग जाय 


; चित उसके हवय को 





और उप दिलताता ही शार्ननार्ग क 
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जप 
हक 
जग 


हिला 5! कह ४ हका स्थापएए मे पाई 


! धश्य शब्धेत अपने सब सुख, पशाय के 





७ 


प््+ ते सा न कथा पुन. 7 
छ या करती एक फण 7, उसलेंपताओ का इनकार से 
प्रभिक्रार दो, अपना 





लाए ई- 
इस ने सदा के ऐसे)? उप 3ज छाकाूल #ा 


ऊंची मर्यादा शीश धपन राजकुमार के साय को शरीर खत से पा 





श॥, पाए सत पर के सेंड को अधात 
प्रीति और उसकी गोद में खीर हुए. ३ 

विल्वां अति दे दी ! बह यह सब छोड़ कर पक निर्षेत शिश्षार्थों और 
प्ररहीन पश्चिक ऐोने के सिगे मिकाशा पहला । उसके व्चे नोकर 
झलाथ शने औरए सम्बसी हो जाते की आशा माँगी 
4 चापल से वदिया कीए वह अफ्रेजा शाजसूुबू 





जहा 





के 


खिल मे सभा 


जप 


परजूल गततल | 


4 है 


ह.०..; 


को साला गया । 
हम ऊपर कह खुके हैं कि राजशूद मशधर्थ के राजा विश्विसार की 


्ध, 
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. राजधानी थी और बह एक-बादी में पांच पहाड़ियों से थिसी हुई 
थी | कुछ श्राह्मण सन्याली लोग इसने पहाफ>-६ २. ड्व्य्यय क्र 

थे ज्ञो कि नगर से अध्ययन्त तथा ध्यान करने के लिये का ही -- 
परन्तु इतनी दूर नहीं थी कि नगर से सामिश्नी जाने में कदिनता 
हो । गौतम पहिले एक अलाए नामी सम्यासी के पास रहा और 
तब डब्॒क नामी सन्‍्यासी के पास, शोर उसने उससे वे सब चातें 
स्रीख लीं जो कि हिन्द दर्शनशास्वल सिखला खकते थे। 

परन्तु इससे संवोध व पा ऋर गोतभथ ने यह देखता याहा कि 
तपस्या करने से क्या बेची ज्ञान और शक्ति प्राप्त हो सकती है । अत- 
एव वह उरबला के जंगल में जो कि आज कल्न के बुद्ध भया के 
भब्द्रि के मिकट था गया और पाँच चेलो के सहित उसने छू बरसों 
तक सब से कठोर तपस्याएं की भौर दुःख सहे। चारों ओर उसकी 
बड़ी प्रसिद्धि हुई क्योकि अशानी और मिथ्या विश्वासी लोग सदा 
फैसी तपस्याओं की प्रशंसा करते हैं। परन्तु भौतम- को जिस बस्तु 
की खोज थी यह उसे थे मिली । अन्त में एक दिन , बह फेंचल 
हर्चलता यो क्रापएण शिए पड़ा घोर उसके शिष्य ने खमका कि वह 
मर गया । परन्तु बह होश में आया और तपसयाओं से दाछ तारा 
होने की जांशा न पाद्र बसने उप्ई छोड दिवा। कब उसने तपस्या 
छोड़ दी तो उसके शिष्य लोगो दे हद्व से झ कि उसके अरदेद्प 
. नहीं समझते थे उसका खत्कार जाता रद्दा । थे डे शक्रेशा छोड 
कर बनारख चले गए।...... . 5. .ररहर॒ः<ः 
संसार में अकेला हो कश् गौतम निर्ंजश नदी के तट पर स्रमण 


से लगा और सबेरे उसे एक दिहाती की कन्या खुजाता से भोजन 


*भ के अधप्ञअ 6 2 हु 


्प 3] [५१] ९ 
मिलता गहा ओर चह भकिज बोनी बुद्ध अधात्‌ बुद्धि के दद्ध के 
8 हे. ४. लूः 3०८ «ब्कॉय : अऋत्अ>दे 675 
नीले बेटा रहा । इस समय उद्े जो मार अथत रुप पूद सजलाएड 
था इसके सिपय में वहुद ली कथाएं कही गई हूँ. और अआश्चय 
के येकथाप इईसामलीव दी कथाओं के सलदश ४ | चहेँ चहुँचे 
समय सक विश्वार करता रहा छीर शपने गत कीवन की दश्य उसके 
28० 2० भुगक. दओ. बककूव, 0 श्तै ०० न जे क2- ड् स्ः सम फेक ७: का नम (208॥ झ्स््क ॥ 
हुदग के साइन हाते रहे । जो विधा कसने धाध की ही असक 
ऊ. दुं लक , का कै! ४८ हा ० मिल स्का 
कोई फत गहों हुआ, मं तपरयायें उसने की थे भा मिरशक हुई, 


उसके शिष्यो' के उसकी संछार में अकेला छोड़ म्वा, कया बह अर 
झपने छुसली घर को, अपनी प्रिय सती के पास, अपने छोट वहा ५ 


5. 


पास जो कि अब छु बर्ष का हो गया होगा, अपने प्रिय पिता कर 
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पथ प्रजा के पास लौट ज्ञाय १ यह स्रा्यप था, परन्तु इससे लंतोष 
० |... +«« 5 “जर्व फीथ्ये मे उसने अपने को छगाया था सशका 
बया होता ! इन्हीं विचारों तथा सन्देष में वह बहुत समय वक बैठा 
ण्हता, यहाँ तक कि खब सन्देह खबेरे के कुडिरे की नाई दुर हो गए 
श्र खत्य का प्रकाश उसकी आंखों के सामने चमकने लगा। यह 
सत्य ज्यों था 'जिसे किन सो विद्या और मन तप्ध्या सिखला 
सकी ? उसने कोई नई वस्तु नहीं आती थी, कोई नया शान नहीं 
भाप किया था, परन्तु उसके धार्स्मिक स्वभाव और उसके दयालु 
हदथ ने उन्हे बता दिया कि पवित्र जीवन और सबकी प्यार करना 
ही सब पापो' की सच्ची तपस्या है। शत्मोग्तति और सब का प्रेम 
यही नई बात उसने भालूम की थी, यही बौद्ध धर्म का खार है। 


गौतम के हृदय में जो उद्लेग उठते थे और जिनकी शाम्ति इस 
अकार हुई उसका वर्णन बौद्ध अन्थो' में अद्भुत घटनाओ' के साथ 
किया जया है। उनमें लिखा है कि सब मेघाउछुन्न और अंधकारमय 
था, पृथ्वी और समुद्र हिल रहे थे, नदियाँ उलटी बह कर हापने 
'उद़्म में जा रही थीं और द॑चे ऊंचे पहाड़ो' की चोटियां नीचे 
आ गिरी थीं | डाकुर परहेज डेवरिडस साहब छीक कहने हैं किए 
केथाओं' का सूद अर्द दे जौट मे + पद्दिले अफे अदालय प्रगःश्त हैं 
' जिन्हें कि हिन्दू हृदय के दुद्ा प्रयल सशुध्य के उद्ठेग को बर्गण परने 


के लिये किया था । 
हा ह ६ 3 नि ० 2 मत कल आल मी श््पै डलेनेरण, अति दर पर एई 
गौतम तम के परशतस उछछ पर गरश थे आए धॉसिय मंछ अपन 


'परचों चेत्षो' को यह सत्य 'प्रगद करने के 


१७ 


लिये. बनाश्ख' गया। 
आगे मे उसे लपक' भागी एवा आनुष्य मिल्ला ही कि आकीयम 
शीमियो' के सब्यवाय का शा | ससने मातम के मध्मीर और फुपों' 

[छा शर्त हैँ और लतुश 
| मित्र तुम में किस भाग से दर 


0 कद हक 
हि शकधित इ#लश्त 


* ,३६, 


4) 52 





धुस की देख के पूछा "मिक्र सुक्हापप | 
संग सवच्छ और अकाशमय है 
संसार फो होड़ पिया है ? 
'शहवा हैं? इसका जसर गीतम मे यह दिया कि मेरा कोई गुरू हीं 
हैँ और मैंने सब फाससलाओं की पमण कर्प्रों मिधाश पाता खिता 
है! उसने कहा कि “मे संसार मे अंगकार हें शमरत्व का विदोस 
पीटने काशी जा रहा हूं। ” उपक ने उसकी पाते तहीं समकी और 
वी! जाए बात कह कर उसने बहा "मित्र, कदालित फैला ही हो ।” 
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यह कद और मूड़ी हिला कर उसने दूसश राख्ता पकड़ा और 
सक्त! बना ( सहावश्य १, ६ ) । 
यनारख में सनन्‍्ध्या के -ठंढे समय भौतम ने सुशदाय मे प्रवेश 
किया और वहां बसे उसके चारो चेक्षे मिले और उसने उन्हें अपने. 
नए सिद्धान्त सममाए | 2 
५ हे भिक्चुओ, दो ऐेली बातें हैँ जिन्हें उस मनष्यों को नहीं 
कश्मा चाहिए जिन्होंने संसार त्याग दिया हो, अथात्‌ एक वी उन 
बस्सुओ' की आदत डालनी नहीं. चाहिए जो कि मनोविकार ले 
और विशेषतः कामाशक्ति से उत्पन्न होती है क्योंकि यह नीच 
प्रिथ्या अयोग्य और अलाभदायक मार्ग है जो कि फेचत सांसारी 
मनष्यों के योग्य है । और दूसरे तपस्याओं' को नहीं करता चाद्िए 
जो कि दुखदाई झयोग्य और अलामदायक है | 
४ है सिज्ञुओ इन दोनो बातों" को छोड़ कर एक बीच का मार्ग 
है किसे कि तथागत ( व ) ने प्गद किया है। यह भागे चेचों को 
बोलसा है और झाम ऐसा हैं, बससे भत वी साजित, सध्यतम काल 
ओर गण प्रदाश सास निर्दोण मात होता है | 
शी तब बदन उग्हई ठग्स, १: छा के कारण, दुशस्म का मापा गिर 
पके मात कश्मे की भाम के सम्बन्ध को पाले पनत्यार। लिए 
मार्ण का उसमे वहन फि उसमें आह बारे हं अर्थात्‌ यथा 
विश्वास, यथार्थ हरेश्व, बाय सापए, यथार्श कार्य, यशा्ँ 
र्ष्द बम, धरा सांग, बाय मंगा इस्चात आर पा पपीस । 
और गौतम ने ठीक कहा है कि यह सिद्धान्त “ हे भिचचुओ 
प्राचीन सिद्धान्तो से तहीं है । ? ४ बनारस मे. मिगदाय के मढ 
में बद्ध मे सत्य के राज्य के प्रधान पहिए को चला दिया है झीर - 
' क्षह पहिया किसी खामस या ब्राह्मण द्वारा, किसी वेवता द्ृाए, 
ली आद्या या सार हारा और सृष्टि मे| किसी के द्वारा भी कभी 
मही' उलटाया जा सकता। | ( घस्म चक्क प्यकत्तन एत्त, शासन 
निकाय ) | 
यह कहना आअमावश्यक हे फि पहिले के पांसी चेत्ों ने उ्ाका 
धर्म स्वीकार किया ओर: थे ही इस घरुए के पदिले सम्य छुए | 
बनारस की धनात्य सेठी ( महाजन ) का छुत्च बंश अचका 
पहिला शुहस्थ-जेला हुआ और झुख और धन की गोव में पत्ते 
हुए इस युवा के घर्म परिवर्तन का छूंत्तान्त - यद्दों उदलेख कश्मे 
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योग्य है । " उसके तीन महल थे-एक जाड़े के लिये, दुसरा गर्नी 
के खिये और तीसरा बर्सात के लिये ।” एक दिन शत्रि को बहनींद 
से अगा और उसने कमरे मे गायिकाओ को अवतक सोले पाया और 
उनके वस्य बालो तथा गाने के साजों को छिन्‍म सिन्‍न देखा। इलथूुना 
ने झी कि अत्यक्ष छुख फे जीवन से ठप्त हो खुका थी अपने खामने 
जी कुछ देखा छलसे उसे बहुत घृणा हुए और गहिये विचार मे 
हो कर उसने कहा “ अफसोस कैसा दुःख है, अफसोस कैसी 
विपत्ति है ? ” झीर घह घर से निकस कर बाहर चला गया । 
यह प्रभात का समय था और गौतम ने जो कि हवा में! इधर 
उधर 2हल रहा था इस व्याकुल और दुःखी सवा को यह कहते 
हुप खुना ” अफसोस फैला दुःख है । अफलोख केसी विपत्ति है।' 
जसने उससे कहा हे यश यहां कोई दुःख और कोई विपक्ति नहीं 
है.। है यश यहां आकर बैठी और में लुरई दात्य का मार्ग सिखलाएं 
गा। » और यश ने श्स ऋषि हासाथ्य के झुख गे दात्प को सुना । 
यश के भांवा पिता और रूतची उसे न पाकर सब गौतम के पाल 
शाप और उन क्षोगो' ने भी पवित्र सत्य को सुना और थे भी शीघ्र 
ही गृहस्य चेसे हो गए | ( महावग्ग १, ७ और प ) ह 
बमाश्स में आने के पांच मांस के उपशब्त गौतम के ६० सेल 
मे बार। और उतने दस ओलो को शुमार और भनप्य जाति की 
पु के दिये उन्‍हें समिन्न भिल्‍म दिक्षाओं मे सत्य का प्रणाए करने के 
घादइश से थष्ट कद कर गेखा कि है भिक्षशी अन तुस लॉस अाफ्तोे 
शीर चहल की लाश के लिये, बशतों' थी कुशल वे 
| ओर मनष्प सो खलाई लाभ आए खुशल 
ई 








इसी की शिजिल, देख 
5४ पा एज कूषा। समझ पं सत काद दा भा एफ हा हे 
का लिखकशों सम तोए सख जिफान्त का अचार करो जो फ्ि आदि 
में उत्तम है, मध्य में उत्तम है, और शम्त भे उत्तम है, | सम्पंक्ष, 
पर झरश परशिद्र जीनम का सवार का । * (अदहायम्थ ९, २, १, ॥ 
से की सपगानद फिसी अम्स प्रचारक में अपने लप्म का प्रचार पण्ती 
श सब करने मई आधधिक पचिच्र सत्ताह सहाँ दिखलाया जेसा 
दि बीलस की आनयाधययी ने उपरोक्त पवित्र शाक्षा का पर/लम करने 
दिखलाया है ।गीतनम स्वय रश्यज्ञा को गया जोर पश चनाशल में श्हा। 
उण्बला में भीदम ने सीच भाईयों को अपने परस्म का बनाया 
जिवफा माम काइयप था और जो चेंदिवाः 'बई़पे के अनसार अग्नि 
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की पूजा करते थे और बड़े प्रसिद्ध खन्‍्यासी और दर्शनशास्जश 
थे। इससे गोतम की बड़ी प्रसिद्धि हुई। सब से बड़ा भाई जर- 
बल्ला काश्यप और उसके शिषप्यगण ने “अपने बाल खोल दिये और 
अपनी सामग्री तथा अश्निहोत्र की वस्तुएं नदी में फेक दीं और 
बुद्ध से पब्वाज् और उपसंपदा विधान को ग्रहण किया । उसके 
भाशयो' मे भी जोकि नाड़ी ( मिरंजरा नदी ) पर गया में रहते थे 
उसका अनु करण किया । ( महावग्ग १, १५-०० ) 
काश्यपो के धम्मंपरिधततत से एक बड़ी हलचल मच गई शोर 
गौतम अपने नए चेले और एक हजार अनयायियों' को लेकर मगध 
' की सज्धानी शजगुह की ओर चला। इस नये धरम प्रचारक का 
समाचार शीघ्र राजा को पहुँचा और सेनिय विश्विखार चहुत से 
ब्राह्मण और बेश्यों को साथ लेकश गौतम से मिलने के लिये गया । 
वहाँ बह प्रसिद्ध उश्वल्ला काश्यप को देख कर यह न जान सका 
कि इस प्रसिद्ध आहयणु ने गौतम, को अपने धर्म में करे 
लिया था गौतम ने उसको अपने कर्म में कर लिया है । 
गौतम शजा के सन्देह को समझा गया और उसपर यह बात 
बविद्ित करने के किये उसने काश्यप से पुछ्ा “हे उश्बला के 
निधाएती, सुमने क्‍या दाम भाष्त किया कि जिससे तुम ने अपनी 
तपस्या के लिये भसिद् होकर प्रविन्र अग्नि की पञ्ञा छोड़ दी | 
काश्यप ने उत्तर दिया कि हम ने शान्ति की अवस्था देखी है और 
इंचस तथा बलिदानो' में श्रग हमें प्रतन्‍न्तता नहीं मिलती | राजा यह 
सुनकर आश्चर्यित और हर्षित हुआ और अपने अंसंब्य अजुचरों 
के साथ गौतम. का अनुयायी, हो. गया और उसने दुसरे दिन 
गीतय को अपने साथ भोजन करने को निर्मंत्रण विया । ' 
वदसुसार यह अकेशा अमण करनेबाला शजा का अतिथि 
हो कर सत्कार के साथ राजभवन को गया और मगन के समस्त 
निवासी इस भीति के धर्म के बड़े छपदेशक को जोकि अचानक 
पृथ्वी पर क्षाविभत हुआ था, वेखनेके लिये एकत्रित हुए । तब राजा 
ने गौतम के रहने के लिये निकट मे वेखुबन का कुज नियत किया 
और चहां गौतम अपने अमुयायियों' के साथ कुछ समय तक रहा ) 
थोडे ही समय में उसने दो असिद्ध व्यक्तियों, को श्र्थात सारि- 
पु और मोग्गदलान को अपने धर्म का अनुयायी बमाया। 
( मसंहाधर्ण १, २५०२७ ) 
। श्१ 
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गीतम के नित्य के कीवन का चशेन डाक्टर ओडेनचर्ग साहब 
में भत्ती भांति किया है। “बह और उसके जेले सबेरे तड़के उठते 
हैं. जिस समय कि आकाश में दिन का प्रकाश दिखाई देता है 
झौए वह तड़के का समय आत्मिक कार्यों तथा अपने चेल्लो' 
के साथ वास चीत करने में व्यवीव कश्ता है और इसके उपराध्त 
ह झपने खाधथियो' के लंग मगर की ओर जाता है | उन दिनो में 
बा (४, ;) की रि- सब से अधिक हो गईथी और क्षब उसका 
भाम हा, हर, सब से पट्लिद्ध मामी में लिया जाता था 
यह मनष्य जिसके सामने राजा लोग भी सिर फुकाते थे अपने हाथ 
में खप्पञ खेकरण मित्य गल्षियों और शध्तो' में द्वार द्वार बिना कुछ 
प्रार्थना करिए. हुए नोची दृष्टि किए सुपचाप खडे देखे जाते थे आए 
लोग उसी खप्पड में मोज़न का एक गास हाल देते थे । 
इस प्रकार अपने समय का सबसे बड़ा मनष्य मिस्प हार हार 
जिल्षा मांगता था और ममप्यो' और सख्ियों' को आपने धर्म का 
उपदेश कश्ता था क्यो कि समपष्यो' की नाई झियां भी गौतम के धाषध 
खगती थीं | 'ख्ियो' के बाहरी संघार से झुदा णहने की रीति जो 
उच्चश फास से चली है, प्राचीन भाय्तचर्ष भें बिल्कुल नहीं थी । 
झिर्या मनष्य के बुद्धि विषयक ज्ञीवन में सम्मिलित थी और भारंस 
बासियों' के खबसे भ्रधिक उसम और खुद महाकांब्यों' से हम को 
सजिदित होता मे किये सबने सीनान को कैसी गलती जरए सम- 
भावी खीर मानती थीं । 
गौतम का थरश छात ससकी अनामूति तक पहुंच गया था 
गयी प्रा पिला थे उसे गा लाए बेखने को आभिन्षाषा अशए 
की | आवण 4 शीवध कारपिलयश्स पो गया परच्तु अपने नियमानलाएर 
: क्ग्म क्र ही पाए फल मे शहद | मररधे पिला और सम्बन्धी लोग 
उसे देखने गए और दूसरे दिन गौतम स्वयं मगर में गया और 
8 म 


कम 5 
3 पा जैक फाराप का पता ॥8 नव 


अं? 
दवाई व गिल साजिय छाए जे $% 
४ हे साजिद सेपाओाओ को । रा पि 
५ आग, पीवी ह है 53 | झ एसर पंदा ऊआपला हे कल 












बल # 








| ५ 2० हो समय: + सिनायय टयतए सह पत ५ 
ते रद का रे फारत के कल बद्ारा पल मात | उसपर 
8] दि न जज & 4०४५ ४६ हि 
दजी हा का सका सतगस दा रत हें। खाता ने कछा 'पर४र 
है ॥। (४६2 ५6 
अदाओं केक ०० ० न ३० पिन 
29 लोपः हक टआटलपप यीदा का घधश से 5 


ने हुए है और उन 
भें कभी किसी नें थी अपने फो वे खिक्धा नही प्रमी । 
गौतम ने उत्तर दिया “तुम ओर लुम्हारे अंश की उत्पत्ति 


१३४.' 


धर 
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का 


गशाजा से हुई हो परन्तु मेरी उत्पत्ति प्राचीन बद्धों से है |” शजा 
अपने तुत्र को राजभवन में ले गया और वहां उसकी श्री को छोड़ 
कर उसके कुठुम्ब के और सब लोग उससे मिलने के लिये आए । 
बिचारी त्याग की हुई यशोघरा ने पत्नी के दुःख और पल्ली के 
घर के साथ कहा “यदि उसकी दृष्टि में में कुछ हूं तो थे सुवय॑ 
मेरे पास आवेंगे। में यहां उनका स्वागत क्षधरिक डचमता से कर 
ती हूं” गौतम इसे समझा गया और अपने लाथ बोवल दो 
शिष्यों को लेकर उसके पोल गया । कौर जब .यशोघरा ने अपने 
स्वामी और राजकुमार को सिर मुड़ाए हुए. और पीशा बख् पहिने 
हुए एक स्त्यासी के बेप में देखा तो चह अपने को मे संभाल 
सकी । उसने पृथ्वी पर पद्चकाड़ खाई और उसका पैर पकड़ कर 
आंसू बहाने छगी । तथ अपने ओर उसके बीच में एक मारी शब्तर 
का ध्यान कश के चह उठी और अतल्वग खड़ी हो गई | उसने उसके. 
नए सिद्धान्तों को सुना और इसके उपरय्त अब गौतम शिक्षुक्तियों 
का भी एक सम्प्रदाय शंथांपित करने के लिये उप्तेज्ञित किया गया. 
तो यशोधरा सबसे पहिले भिक्षुजी हुईं।जिस समय का दंग 
शुन कर रहे है. कस समय बशोच्रण आपने शहर में रही परन्तु 
गौतम का पुत्र शाहुल मॉल का शयुयावी पु८ लिया गया। : * 

. भीतम के पित को इस प६ पश्षा छल्‍्ख शुआ और उसने गौतम 
को यह मियम रुथावपित छास्ने के खिये काष्टा कि कोई बालक छापने 
भा बाप की सम्यति के विदा मिद्ठपत बयाया. जाय | गौतम मे 
इसे स्वीकार किया और इसी के अछुसार: शिया बनाया ( जावेद 
८७०, महावग्ग १, १७ )। : ' 


8 ॥ ६८ 
बदआछछह जाट फंस इतर पं किट खाया हा हा 
$' 











से छाल सोगी का विरोध बन करने धर 
सषती गासा फे पास गया और उसमे 
भाभी उसकी माया को उसे से फते 
सेकारण उसने कहा क्लि” हे 
संसार को स्थाम मेँ तो मू पी 
तरब अमुरूद्ध भड्डिय फ्रेपास शय 

कि थे दोनी सात दिन में इस आश्रम फो १ 


मप्र 





भंड्ि: ! 
यह निश्यप छुआ 
कर । इस प्रकार 
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शात्य राजा भडडिय और अछुशछ ओर आनन्द और भणशु और 
किबिल और देवद्स जिस प्रकाश पहिले अनेक बार बड़ी तय्यारी 
से आनन्द विल्लास के लिये जाते थे उसी प्रकार ये सब अब भी 
निकले और उनके साथ उपाली हज्जाम भी छुआ | 

“आर जब वे कुछ दूर गए तो उन्‍्हों ने अपने नौकरों' 
को पीछे भेज दिया और उस पाश के मगर में जा कश अपनी 
सब उच्चम बश्तुओं को उत्तार दिया और उन्हे अपने कपड़ोंमें लपेट 
कर उपाली हृ्ञाम से कहा “उपाली, अब सुम्र जाओ, ये वस्तु एँ 
तुम्दारे जीवन निर्वाह के लिये बहुत होगी! परन्तु उपाली दूसरे 
प्रकार का मनुष्य था लौर इसलिये ये सखातो गौतम के पास गए और 
उन्होंने उसका आश्रम अहण किया | और जब भड्डिय ने इस एकाव्स' 
धर्म को अहण किया तो यह बाश्याए कहने लगा “चाह झुख | वाह 
झुख!” और जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने कहा-+- 

“है स्वामी पहिले जब में राजा था तो मेरे भवन के भीतर और 
बाहर ओर मेरे देश की सीमा! के भीतर मेरे लिये बहुत से रक्षक थे । 
फिर भी हे प्रश्चु जब की भेरी इस अकार रा फी जाती थी तो भी 
झुझे भय; लिग्त। और खसन्देह बना रहता था परन्तु हे पशु इस 
खमय जब कि में एकान्त में इस जज्जल में एक बुत के नीचे बैठा हुआ 
हैं शुक्े कोई भय, चिन्ता अथबा सस्देद नहीं है। में बड़े खुल से 
ओर रफक़ित हो. कर बैठा है और मेर। हृदय मेला शब्द हे जैला कि 
किसी हरिनि का हो,, ( खुहांघण्ग ७, ३ )। 

हाने उपसेक्त कथा का इसलिये बर्णत किया है क्योंकि जिन 
लोगों का उसमें नाम आया है उनमे से कुछ लोग आगे चल कर 
बड़े पसिद्ध हुए । आनन्द गौतम के एक बड़ा प्रिय मित्र हुआ और 
उसकी छृत्यु के उपरान्त उसने घम्म के भजन गाने के लिये राज- 
गृह की सभा में पांच सौ भित्षुकों को एकत्रित किया, उपाली संद्यपि 
जाति का हज्लाम था परन्तु वह भिच्ुओ' में बड़ा प्रसिद्ध हुआ 
छोीश जिननपितफ के राज्यत्थ मे बन भषगा गाने जाते. 
इसले यह परगाठड' होता हो कि गीसम मे जी मिद्धजी का 
कप्पदायथ इपापित किया था उसमें आधिमेद विलकः 
साया आता था । अभियक अभिशवस्मपित्तक का सब से बड़ा 
किक्षक छुआ । वेवइस अाणें लल कर सौतस का विशेधी और 
भुकाबिला करने बाला हो गया ओर यह भो कहा जाता है कि 
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उसने समगध के शजकुमार अज्ञातशत्नु को सम्मति दी कि वह 
झपने पिता विश्वखार को मारः डाले और तव उसमे स्वयं गौतम 
को मार डालने का भी उद्योग किया। ( खुल्लवग्ग ७, २-७४ ) परन्तु 
ये सब दोष जो कि देवदस को लगाए जाते है. ढीक नहीं लमफे; 


जाने चाहिए क्योंकि बह गौतम का मुकाबला करने बाला था । 
गौतम अपना दूसरा बरस अर्थात्‌ बर्सात्‌ का समय सजगृद्द 


में बिता कर कोशलो' की राजधानी आवस्ती को गया जहां कि इस 
देख चुके हैं कि पसेनलित राज्य करता था। वहां बौद्धी' को जेतवन 
का कुज़ दिया गया और चहां गौतम बहुचा जाकर उपदेश करता 
शा | भारतवर्ष की खब साीन पस्वको' की नाई गौतम की शिक्षए 


सदा ज़बानी होती थी और लोग स्मरण द्वारा उसे रक्षित स्खते थे 
यद्यपि उसके समय में खोग लिखना जानते थे 


तीखरा बरस भी राजगशह में व्यतीत हुआ और गोतम ने जिस 
समय छापता घस्मे प्रगट किया था उंसके चौथे बर्ष उसने गंगा को 
पार किया और वह वेशाली में गया और वहां महावन के कंज में 
ठहरा। वहां से ऐसा कहा जाता है कि रोहिणी नदी के पानी के 
सम्बन्ध में शाक्यों और कोलियमो' में जो फमड़ा था उसे निपदाने 
के लिये उसने एंक अद्भुत यात्रा की । आगामी वर्ष में बह फिर 


कपिलधंस्तु को गया और वहां अपने पिता की मत्यु के समय 
जो कि ६७ वर्ष की अ्रवस्था में हुई उपस्थित था। 


डखकी विधवा विमांता प्रजापति गौतमी और विधेवावत्‌ उसकी 
श्री यंशोचर को झब संखार मे कोई बच्चन नहीं थे और बन लोगों 
ने सौतम के रथापित किय हुए शाश्रर को अहरा करने का आम रो 
किया । गोौतएप ने डाव तक लिया को इस आश्या में सही खियाए 
दा और ऐसा करने भें उसकी अनिज्छा थी। पश्च्छ उसको मात! 
बड़ी हैदी थी और बह बेशाजी तक कसके साथ हई शार उससे 
अपने आशरश | ग्रह किए जाने की प्रशना को ! 

शानम्द सखकी माला के एच में था परनत सीता ने फिर 








उच्चर दिया “महीं छानमर, नम्ठे इससे इर्जित न होगा साहिये फि 
किया सी इच आाशम में जी जाय ।7 परण्तु आकर मे दटपूर्यक् पूछा- 
४ हे अभु, का सख्रियाँ जब शुहस्थचरस्म को हक और 





$ करे हप शिक्षा नव ओऔश उसकी शिक्षा के अलसार इस आजम को 
श्योक्वार कर नो थे इल योग्य है कि अम्मे के परियतद अथवा दुसरे 
गे अथवा अश्ह होने का फल प्राप्त कर सके :! 
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इसका केवल एक ही उत्तर हो शकता था । भार्तयर्ष में 
खियो का खसत्कार करना खब्ा से धर्म का एक अंश शमका 
जाता है और हिन्द धर्म में खियाँ सुक्ति शथवा सवा को पाने ले 
चंजित नही कली गई है । अतणएव भीतम ने उत्तर दिया कि “ है 
आनब्यु, वे इस योग्य है । » जोर धज्ञापति तथा शत्य ख्ियोँ मिज्चु 
बियी की सम्परदाय भें ले ली गई ओर उनके लिये कुछ मिपम बनाए 
गण जिससे कि थे भिक्षज्री के आधीत थीं । ( छुल्लवग्ग, १०, १ ) 
इसके उपशब्त भौतम प्रयाग के निकट कोशाम्धी मे वर्षा ऋतु 
ब्यतीव कश्मे के उपशन्‍्त छुठे बर्ष राजयुद को लोटा और घटा 
जस्ने बिग्लसार की राती सेता को अपने आजम मे सह किया । 
कहा आता है कि उसी वष अ्रावसती भें भौतम ने कई फौतुफ 
' दिखलाए और अपनी मायों को जो कि उसके जन्म के सात विन 
बपरान्त मश्गई थी,अपना घरू्मे लिखलाने के लिये वह स्वर्ग की प्यारा 
श्याशदय बर्षे में गौतम ने बोनेवाले की कहानी कह कर ब्राह्मण 
भाश्छाज को अपने घर्मे का बनाया जिसका कि वर्ण करने योरय है। 

' काशी भारद्ाज के पांच सी हल, बोने के समय में बंधे हुए 
थे | बह उस स्थान पर गया जदोँ कि उसके मौकर गशेबों को 
भोजन बॉँड रहे थे और यहां उसने भौतम को. भिन्षा के. लिये 
खडे बेखजां | इस पर कलने कंदे। | 

“» है सामने, में जोतता हू और चोतो है. और जोत यो कर में 
आता हैँ | है साभन, तुक्के भी ज्ञोतता घोना चाहिए और जोंत यो 
कार सुझे खाना जाहिए १ 

/ भगवत मे कहां 'हे आह्यण, भें भी ज्ोतता और बोलता हूँ 
' और जीत वो कर में खाता हूँ । 

. “(फिर भी हम लोगी को पूज्य गौतम' का जुआ वा इज, थे! 
पद्म था पैदा वा पहर मड़ीं दिथाई 
5 हुडड३३ हित तीज 

"विनय मेरे इस का दरि 
' मेरा फाल और पैरा-- 
रा “जशोेग मेरा थोफः सादनसे का पे हैं ही मि; स््थ मेक का 
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- जेजांता है। वह बिना इधर उधर फिरे हुए उस स्थान को लें जाता 
है जहां जाने से किसी को दुःख नहीं रह जाता ४ « 
इस पर ब्राह्मण लक्षित जुआ और कुछ अधिक शिक्षा पाने 


अ १२ ] गोतप बुद्ध का जीवनचरित [ १५७ 
उपशन्त गौवम के आश्रम में सम्मिलित हो गया । ( छुत्निपात 
काशी मारहाअछुस )। 

दूसरे बर्ष उसने आपने जीवन में सबसे बड़ी यात्रा की और बह 
मंतत्व को गया और वनाश्स हो कर लौटा और तब उसने अपने 
पत्र पहुल को जो कि उस समय १८ घर्ष' का था, प्रसिद्ध, महा 
शहुलसुत्त का उपदेश दिया | इसके दो. वर्ष उप्राध्च शाहुत्ष ने २० 
बर्ष का हो केश सिज्लु का आश्रम अ्रहण किया ओर उसे राहुलसुस् 
का उपदेश दिया गया । 

दूसरे वर्ष प्ें शर्धात गौतम मे शपने घर्स प्रभार: करने के 
उपशब्त १४ 3 दर्ष में बाद छुज' कपिलयशत थे गया और बहाँ उससे 
अपने चचेरे 70६ भहानाम 
कष्सशधिकाश भव्क के स्थान पर शावकों का राजा हुआ था। 
गौतम के सर अर्थात कीली के शाला सपहुद् ने यशोधरा को 
त्याग करने हे लिए गीतम की सखुप्मशुल्दा निन्‍्दा की परव्त कहा 
आता है कि इसके थोड़े ही समय के उपराम्त पृथ्वी उसे निगल गई। 

सबाहवे' घर्ष में उसने एक श्रीमती नाम की वेश्या की मुत्यु पर 
पक व्याख्यात दिया । इसके दूसरे धर्ष उसने एक जुलाहे को 
संतोष दिलाया जिसकी पुत्री किसी दुर्घटना से मर गईं थी। इसके 
दूछरे घ्च उसने एक फंदे में फली हुई हश्लि को छुड़वाया 
ओर जो अहेशरी उस हरिस को भाध्ना खाहता था उसे झपना अहु' 
यायी बनाना | कोश इसी परद्ाए ०० के धप मे सलने सलजिययन के - 
पलिष दर ५ कप 3 धैगांस) । ' 


[४४ का स्पा तार वर अधि 
/१५ 
(ापइुन्म २७ शर्त सहण पलएा धरा) की! 
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हा, अच्च ध४ सारा ॥साम व! मि पे जी 
[छाझए सददा शाह 
फा धर कशया बहा | : 
उच्लया पपह्े छत की पच्रिक अड़। 
उडी छालयाया सोग फट्टट 
८5 ज्जीहशिरपो झति 
से देव शुल्य सुधा*क के सिर [ 
बाग ददा और पशोपकार से भरे ड्रल थे, और उत शैतम ८० 


धर्ष की अवध्या मे मरा उस समय बौफ असम ने इस 


ल्‍ जा 
हर 
न्पध 6 







११८ ] दाशनिक काल... [ के १ 


अफनाकन*ाछ कप 


प्रयलता अहण कर ली थी जो कि “ किसी सामन वा ब्राह्मण दारा 
किसी देवता द्वारा, किसी अह्या वा मार हारा तथा संसार में 
किसी और हारा भी नहीं हटाई ज्ञा सकती थी । ” 

गीतम अपने नए धर्म को प्रकाशित करने के उपशब्त ४५ बर्षे 
तक जीवित रहा और उसकी मत्यु ईसा के ७७७ वर्ष पहिले मानलेने से 
उसके जीवन की झुण्य २ घटनाओं का क्रम इस प्रकार होगा -- 

फपिलबस्तु के निकट जन्म... ईसा के ५५७ वर्ष पहिले 

यशेचरा से उसका विधाद...  + ७ परदे ७. के 
उसका घर, स्यी और पुत्र को छोड़ना ,, ५ फश्८ + » 

ससने बुक गया में सर्वक्षता प्राप्त की ३ 

ओर बनारस में अपना धरम प्रगट किया । ,, ४५९ , ४ 

वह अपने नगर में गया .... के ॥ पैर ॥ 3 

शसके पिता शुद्धोदन की झुत्यु और उसकी 

सौतेकी माता ओर पत्नी का मिद्षनी दोना,, ४१७ ,, ,, 

उसका पुत्र राहुल मिक्तु हुआ ... | + 'ण्फ. ५ 

यशोधरा के पिता की झुृत्यु..... ७9 # ४०७ , » 

गौतम की श््प्छु | बल 3 क% परी 9 आह . 

सौभाग्यवश हमें उसकी खुत्यु के पहिले की घटनाओं का 
प्रायः पूर्ण चुत्ताव्त दीघनिकाय के सद्ागरिनिम्बाणणल में मिलता 
है और अब दम इन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे। 

'गौतम की अचस्था अब ८० वर्ष की थी और जिन लोगों में उसने 
अपनी युंबा अवस्था में काथ्ये किया था वे आब नहीं थे। ४ सकी युवा 
अवस्था के परिचित लोगों में से बहुत से मर गए थे कीए यह क्रृद्ध 
भहात्या झअब उसके पुत्र और पौची' को उन्हीं पवित्र सिथमों' का 
, उपदेश करता थए जिनका उपदेश कि उसने पहिले उनके पिता और 
दंदाओ को फ्रिया था। उसके बहुत ले शिय गित्र सर गए थे परन्सु 
उसका सब फिर आनन्द अप धक भी छापा पी माई उल्क 
दे रद था और उसकी आधएयक्रताओं का सप्रन्‍्य द 
शज्यशह का कुद्ध शजा भी ऊतब नहों था, क्षण उसका खद्गबत ओर 


2७ व 
पुध जातशत शधाद्र को गद्दी पर ( पादा जाता है कि 
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एज पता का सार कर | बैठा था आर आद चिजय कराते के मनलछूने 
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बाँध रहा चा | जादशन्ु का यह सिझ्छान्त बहीं था कि पद गोतम 
के खमतान इतने मसिक्ष और सर्वपूज्य समशुप्य को हानि करें और 





ञझ १२] गौतम घुद्ध का जीवन चरित. [१२९ 


मत ककमपान्‍अन्‍ ४ 








इस कारण अजातशनत्रु उसका कम से कम अपर से सत्कार कश्ता था। 
प्रबल विज्ञेन आति पर जो कि मगध के सामने गंगा के उत्तरी 
किनारे पर मैदास में रहनी थी अजातशन्नु का ध्यान पहिले ' पदिख 
गया । ये तुशनी ज्ञाति के लोग थे जो कि भारतवर्ष प्ें उत्तरी 
पर्बतो' के मार्ग से आए थे और उन्हो ने हिन्दू सभ्यता के स्वयं फेल्ड 
में एक प्रकार का. पज्ञातंत्र रएज्य स्थापित कर लिया था और 
अब सब मंगध को बिजय करने को डरा रहे थे। कदालित थे 
लोग उसी पृथ्वी# जाति के थे जिन्होंने कि ७ वा ५ शताब्दियों' के 
उपशय्त काश्मीर और पश्चिमी भांरतवर्ष को जीत लिया था और जो 
कनिष्क के आधीन घौद घर्म्म के बड़े प्रबल सद्ायक हो गए थे। 
अजातशन्नु विवेहिपुत्र | ने अपने मन में रा » मेँ इन विज्ञेतों 
को जड़ से निकाल दूंगा यद्यपि वे बड़े प्रवक्ष है । में इन बिल्लैनों को 
नष्ट कर दूंगा, मैं इत विजैनों का पूरा नाश कर डालूंगा |” 
गौतम उस समय उन पाँचों पहाड़ियों में से सब से ऊँची 
पहाड़ी की एक गुफा अर्थात्‌ शुद्धकूट में रहता था जो कि राजशद्‌ 
की सुन्दर घाटी के निकट है| अजातशत्रु ने जो कि भविष्यत बाड़ी मे 
कुछ विश्वास रखता था अपने प्रधान मंत्री चस्सकार को भीतस के 
पास यह पूछने के लिये पेज कि विजनी के विशश इस आक्रमण का 
किल प्रकार झ#त होगा । गीतथ सझाओं का सत्काश करनेवाला 
नहीं था और उसमे उत्तर दिया कि जब तक विज्ञैन लोग अपनी 
' प्राचीन रीतियों को रखते हुए एका रखेंगे तब तक “हम आशा 
करते है कि उसका पतन नहीं होगा चेरत्‌ उनका कक्याण होगा। ” 
फट शे गीतम ते उस्चके मिकद के इथानों' में अर्थात्‌ 
छम्यक्षथिक्रा, चालतद और पाडलीआम अर्थात्‌ सगध वी भविष्यत 
शजधाी पाटलीपुज में प्रभण किया। गॉत्म के सम्तग सी यह 


कप म 9 69६ ५७०४४ नि । मिल 7 न 
था परस्च्छु हगय केअवात भंत्री खुनीय सौर 
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. 2३ वां १९ देखा | 
+ एस नाश से यह भगठ हाता हू 
चीन बिदेह बैश की कन्या थी | उस समय में छाग बहुचा अपने 
माता के नाम से भी पृकारे जाते थे और तदनुसार गौतम का मासिक . 
रि कफ ले नं 


* चलें उर्पीतिम्स सदा सारिपृत्र के तास से सुप्रसिद्ध था | 
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पर अजब तमा पा पक 92353 जय हर 3 _ाथक १2% कै ३. रू थट लक पानअा4 का जे 
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विध्यकार इस पाटखीआम में विज्ञेनी को निकालने के लिये एक 
किला बनया रहे थे | यह उस नगण की उत्पसि का काश्ण है ओफि 
ख़गुप्त शोर अशोक फी राजधानी हुआ। यह लग शग१००० वर्षतक 
मार्तवर्ष की शजचानी रह और शब तक थी भाश्तघर्ष फे सब 
बडे मगरो' में गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मौसम ने 
इस रथान की प्रसिद्ध होने की सविष्यत घाणी की थी । उसने आनू्य 
से कहा था कि “काम काओझी मलुष्यो' के पखिकू निवालों' और आड़ 
भें यह स्थान अधान होगा, यह पाथलीपुत्र का मगर होगा जो कि 
कब अकाश के असबवाबी के लेन देन का केगड़ होगा।! 
अज्ञातशनकी मंत्री मचश्लकार और सुनी घ ने यहांगीवमफी निमंत्रण 
दिया और उसे मात और भीटी कषपाधियां पिशेक्षों और इसके एप- 
रशम्त मातम यहाँ से चत्मा शथा और कहा जाता है कि उसमे गंगा 
'को जो कि उस समय भरपूर वढ़ी हुई थी एक कातुक से श्र्धात्‌ 
किसी भाव बेड़े को ने लेकर यो ही पानी पर घत्मफर पाए किया । 
तब वह क्रोडिग्राम में गया शोर वहां से गाव्िक मे जहांकि धहू 
' जस ईटों के घने घर में ठद्रा| जो कि यातियों' के हरे की. जगह 
शथी। घहां पर उसने शानन्‍द्‌ को वह सारणरित उपदेश दिया 
जिसके धारा धत्येद बेला यहा ध्वर्थ आय सकता था कि थ 
निर्बाण प्राप्त किया शथवा नहीं । यदि उसे यह शान हो और यदि 
बह अपने सन में इसे सपा ८ सयाण पते गधि एल ् ज्सका विश्वास: ' 
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लोग मेरे, सफेद रंग के उज्बल पसछ्छ और आभूषण पहिने हुए 
थे, कुछ लोग लाल थे और लाल रंग के वद्ध तथा लाल आमृषणु 
पहिन हुए थे, तथा कुछ लोग सुन्दर थंग के थे और खुन्दरः 
बसा और आभूपण पहिने हुए थे । 

“और अम्बपाली युवा लिज्चवियों' के बराबर, उनके पद्चिये के 
बशाबवरः अपना पहियां और उनके घुरे के बराबर अपना छुरा और 
उनके जोते की चशाबर अपना जोता किए हुए दॉँक रही थी और 

' लिद्यवि लोगो' ने अम्बपालि वेश्यः से पूछा कि अम्यपाली यह 
कया वात है कि ते हम लोगो के परावशण अपना स्थ हॉक रही दे ९ 

उसमे उसर दिया “मेरे प्रभु, मेने बुद्ध और उसके साथियों 
की कल भोजवन के लिये निर्मंभश बि्या हि | ! 

उन जोगो ने कहा " हे अम्बपालि, हम जोगो' से एक साख 
झपया होकर यह सोजञजन हमें कराने दे | 

' + भेरे प्रभु यदि भुझे आप लत वैशाली कथा उससे शाधीन का 
शाज्य दे दे' तब भी भे छऐसा ततान का उचदाश पही ० गो । 
' » तब लिख्यावि खोगो' ने यह कह कर अपना हाथ पदका कि 
इम लोग इस अश्यपाली लड़की से हर दिए गए, यह अम्बपाली 
की हम लोगो से बढ गई और यह कहके वे अभ्यपाली की 
बाड़ी तक गए | 
'... घह्दां उन लोगों ने गौतंत की देखा और कह के दिन उसे 
भीजन के लिये निप्न॑घ्रित किया परन्तु गौतम मे उत्तर दिया कि "है 
किदयाडियोी गेने ता के लिये करारंणगाली नेश्या का मिश्रण 















ईतए थे आालाड छा समेत 


४ पिठा था 
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| देसी और शव शा डरे पिप्र झानसद' से कहए (फुल 

सर्प छा हो गया है. शेर शाजा समात्त होने आा 
२ ड्ो गए हैं, मेरी शभहया ८० ब्ष को डी गई 
लीग स्वयं अपने लिये पकाश हो । 
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छतुम लीग स्वयं अपने रक्षक हो | किसी बाहरे रक्वक की शरण मत 
लेना, श्रकाश की भांति सत्य मे दृढ़ रहना, रच्क की भांति सत्य में 
का आल चेविय में गौतम मे एक व्याख्यान दिया है जिसमें 
उखने चार प्रकार के मजुष्यों का वर्णन किया है आर्थात्‌ अमीर लोग, 
बराहम लोग, ग्रहस्थ झीर सामन और चार ही भकार के फिरिएतों 
को लिखा है अर्थात्‌ फिरिश्ते, बड़े तंतील, मार और जह्या । 

कूडगाण में गौतम ने पक बार फिए अपने चेलो को अपने धर्म्म 
का सूल तत्व और सार बतलाया और उनसे उनका अभ्यास और 
बन पर विचार करने के लिये और उनको फैलाने के लिये 
वाह “जिसमें कि पव्ित्न धर्म्म बहुस काल तक ठहरे और खदा के 
लिये दृढ़ हो उहम और शिसमसे घह बहुत से लोगो' के लिये भक्ताई 
ओऔर खुखछ का कारण दो ६ ' 

बेशाली में अन्तिम बार आकर बह पुनः भासमाम, हस्तिश्राप्त, 
खर्वआम, जम्बुआम, और भोगनगर में घूमा और तब पावा को 
गया | बहां खुन्द ने जो कि सोनार और लोहार था उसे भोजन के 
लिये निमंत्रिद किया भौर उसे मीठा चावल और चपातियाँ और 
कुछ सुखाया हुआ सूअर का मास दिया | सौठस द्रिद्वो' की दी हुई 
चच्तुओ' को कमी अश्यीकार नही करता था परच्ल सत्र का मास 
उसकी इच्छा के विदद्ध था। छात्र अप दि पद्त ने घातु के काम 
बनानेबाले सु द्‌ का वाया शुआ फोजन खाया तो उसे एक भया- 
 नक शोभ अर्थात्‌ अतिखार का रोग. हुआ और मुत्यु के समय तक 
भी उसे बड़ी पीड़ा होती रही परन्तु बुद्ध नेजोकि सचेत. और पूर्ण 
संयमी था उसे विना किसी खेद के सहन किया।” पाया से 
इसी नगर को जाते समय मार्ग में गौतम थे एक नीच जाति के 
ःमुष्य पुककुस को चौद्ध बनाया | कुखिनगर में जोकि कपिलबस्तु 
से ४० मील पूर- है, गौतम को विदित छा कि उसको मुत्यु 


5 * । है य मतय दो सम्य सो साथ ४ की परत ५9.75 कप 
हैं । जिस शत को सुत्यु दोने बाली थी उसकी संपया के 






मिकट हू 
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बने सहाउशनि के सत्म आपने केश के 
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+ हर र७ इपारर आया पं 32. आफ: जज अब ञ्ने रि 
को दाद, अच्छे अश्य और अगले अग्य को पानेगर । 
बे ही भ्रु द् घ् 82002 2० पे ब्वि बस 2-2 कि. 
कहा जाता है कि उसको मुस्यु के पढदिले बूद्या में बिना आलु के 
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फूल लगे ओर उस पर फूलो' की चृष्टि हुई, उसके ऊपर. स्वर्ग के 
फूल और चन्दन का चूरा बरसा ओर आकाश से गाने झौर रुवर्गा 
के गीतों का शब्द छुनांई दिया | परन्तु पवित्र जीवन के इस बडे 
धभ्ममजारक ने कहा "४ है आनन्द इस प्रकार से तथा गत (बद्धोका 
छीक तरह से आदर सत्कार वा उसकी पजा नहीं होती। परन्तु बह 
भाई वा बहिन, घंह तपरयी पंछष वा स्त्री जोकि पशायर अपने सब 
छोटे और बड़े धर्मों का पालन करता है | जिसका जीवन ठीक है 
जो शाज्ञाओ' के अनुसार चलता है वही तथागत को सब से योग्य 
खत्कार फे साथ मानता,सत्कार करता और उसकी पज्ञा कश्ता है ।? 
इल उचप्र चाकयों से किसको चाइबिल के प्चिष बावयों' का 
स्मरण नहीं आता जिसे कि एक इसाई कवि ने यो छुम्दोबद्ध किया है। 
&फक0 7007 ॥886 8६0, +06 788] ० 808 
१06 009 ता 78॥0,  ए009]व 700 97728, 
0. 0ण0078, ॥8876 897 ॥777798 40घ|न्‍0 
५76 पाप 70९00०तें 5508ए728, 
जिस पति को सीतस सर उस शत्रि को कुखिनगर का फुक 
बर्शबशार््श आशण सुभन्र कुछ प्रश्न पूछने आया परन्तु आनस्दू 
इस सब के मारे उसे नहीं जागे देता था कि यह मृत्युशय्या पर पड़े 
हुए नुझ को बक्ा दःखदाई होता | परूचु गौतम मे बल लोगो' वी 
बाते सुन ली थीं और बह एसे मणुप्य को दापद बह फेज सकता - 
था जोकि शिक्षा के लिये आया था। उसने आशा दी कि आहाण 
यहां आने पाने और अपने मरते दूम से उसमे उसे अपने धर्म 
सलिडद्भाग्त सिललाएं | स्ुभद गौतम का अन्तिमण्वैंसी था. और कुंछ 
हो समय हपरान्त शत्रि के अम्तिम पद्दरं भें. इस चड़े महांत्मा के . 
अपने भाइयों को यह सत्योपदेश करते हुए इस जीवन को त्याम 
दिया कि / सब एकश्रीवशभुत चच्तुझो का साश स्वाभाविक है 
परिश्रम के साथ अपनी सुक्ति पाने का यत्म करे । ह 
कुसीनगर के मज्नो ने मौतम के शरीर का दाह किया और 
उसकी इड्डियो' फो अपने भवन में भालों' ओर घद्ुषों' से घेर .. 
कश रक्षित सका और कर्दा सात दिन तक बांस और गाने तथ! 
मालाओ ओर खुगब्धि से उनका झत्कार तथा पूजन किया । 
कहा जाता है कि गौतम की हड्डियों के आठ भाग किए गण । 
मगध के अजातशत्रु ने एक भाग पया और उस पर शजगुद से 
श्२्‌ 
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पक इमाश्त बनवाई। बेशाली के लिशवियी ने दूसरा भाग पाया और 
इस पर उस नगर में एकश्मारत बनवाई गई । इसी प्रकाश कपिल- 
वस्तु के शाक्यो' ने, अज्लकप्प के ब॒लियों ने, रामआम के कोलियो मे 
पावा के मज्ली' ने, कुसिनगर के मन्लो ने ओर एकब्राह्मण वेशदीपक 

, ने उसके एकफ्कमागपाएओऔर उन पर इन सभो ने इमारते बनवाई । 
फिप्फलियन के मोश्यिन लोगों ने जिन लकड्ियों सेब ह जल्लायागया 
था उसके शेष भाग पर और ब्राह्मण बोल ने उस बर्तन पर सचिस 
पर कि उसकी देह जलाई गई थी, ईमारते' बनवाई । 


अध्याय १४ 
गानम बुद्ध के सिद्धान्त । 


यह खसम्मव नहीं है कि हम केवल एक अध्याय में अपने पाठकों 
को उस धर्म के सिद्धा्तों' का पूरा सारांश दे सके जो कि इतने 
अधिक प्रसिद्ध और योग्य चिह्रार्नों के लिये इतने कठिन और 
विक्षसा पूर्ण खोज का विषय हो रहा है | यहाँ पर दमारा उद्देश्य 
पेबद एम शिक्षाओं शीश मिशानों के सासश के देने का होगा जिम 
को शिक्षा सीसग शाप धइधासियों को देता था । 

माफ हम का साशेश एक पाए बे सात्ोक्रति जीर आत् 
निशेत्ष है। इस मत सिद्धान्त झौट विश्वाक्त अप्रयान आंत हैं ! 











शीवम ने स़िस दिल बुझंगया मे दी कुद्त के नीचे सचगता शाप्त वी 
कर 6 कक + कक कक पलक 
की सदछ दल ऊ्य्ा छर्दुश 3 जे सुणंध धार उठाया चबह भफःरर 
! पे पका बी की ् 5८ 56 
शोर कामसाओं से शहित परचित्त औीबन सियादि करने र। भशुषगों थे 


हा था आर इसी मुझ्य लिए को शिक्षा) 
# पे शम्दिस दिन सफ दी | 

. अब बह बुद्धगाया से बनारस गया और वहां अपने पॉँणों 

मि क्री को उससे अपने धम्म की शिक्षा दी तो जसने बस्हें 
चार सत्य और आहठो मार्ग बतलाए जो कि बौद्ध घस्म के सार है. । 
- मुओ यह दुःख का उ्तम सत्य है । जन्म दुःख है, नाश 

इुम्ल में, रोग ठुःख है, | स॒त्यु डुशख है | जिन वस्तुओं ले दम घूणा 
करते है. उसका उपसित होना दुःक्ष है, जिन पस्तुओं की. हम 
अभिलाषय फरते है उनका न मिलता छुफख है। सारांश यह कि 
ओऔवन की पांचों कामनाओं में लगे रहना ( अर्थात्‌ पाँचो तरवों में 

लिप्त रहना) 
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हे भिच्ुओ दुःख के कारण का उत्तम सत्य यद्द है । लालखा 
पुनर्जन्म . का कारण होती है. जिसमें कि सुख श्रीर ,लाल्नच होते 
'है और जो इधर उधर शान्ति पाता है--( यह लालसा तीन अकार 
की होती हैं) अर्थात्‌ खुख की लालसा, जीवन की लालसा और 
फल्नने फूलने वी लाहमला | हे भिच्ुओ दुःख के दृर होने का उत्तम 
सत्य यह है| बह लालसा के पूर्ण, निरोध से समाप्त होता है। 
' थह्द मिरोध किसी कामनां की आअशुपशलिति से, लालसा को छोड़ 
देने से, लालसा के बिना काय्य चलाने से, उससे पुक्ति पाने से 
और कामना का नाश करने स होता है । 
* यह उस मार्ग का उत्तम सत्य है जिससे कि डुग्ख दुर होता 
है। वह पवित्र झाठ घकार का मार्ग यह है अर्धातू--- 

१२) सत्य विश्वास (२) सत्य कामना (३) सत्य वाक्य ( ४) 
सत्य व्यवहार ( ५ ) जीवत निर्धाह करने के सत्य उपाय (६ ) सत्य 
क्ष्योग[७,) सत्य विवार ( ८) खहत्य ध्यात “ ( गहायात १, ६ ) 

... इस शिक्षा का सार्यश यह है कि काएच हुक है, जलन और 
, बसके सुखी. की लालसा हाल का कारण है, जल लाससा के धर 
जाने से दुःख का अन्त हो जाता दें औएश पवित्र भीवश ईंपा यहें 
लाजसा मर सकती है |इम शा विधियों से श्िस के परत्रित् 
जीवन विभाजित, किया गया है; जो जो बातें भरी हुई है उन्तका 
वर्णन कुछ शब्दों में करमा असस्भव है परन्तु उन बौडों के लिये 
' भी कि अपने. धर्म की ऋधाओं में. शिक्षित हैं ये आठो विसचियां 
कई गर्ग के वशाबर हैं. । शक विजाश शीशे किशलास को स्रीखना 
भ्रीण कमका खत्कार कशला जाहिए, उस् जहूशप आर कागजाएँ छदए 
के मज् के साधते सदा उपश्वयित रहनी खाहिए, ऊऱे दाका बोस साय 
उलप्न से स्येफक शब्द म॑ सत्यता आर सुशीनस ] 
धार मे सन्‍यता और पएूश शुक्ता होदी पप 


उपाय इस प्रदार वा हु ढ़े अहख काना शादिए 





कान 


किसी मिस ले सलेतन भ्राररी छ्लां व 
तथा दया सुशीक्षता ओश परोपकार के 
क्ि/्म्सा उद्योग फश्या चाहिए । अल शीडा | 
तम्पर दोमी साहिये, ओर शान्‍्त और 
उस भाए होता है। यह कामना, समाक्षोत 
को आसने का प्रा्ग है। इससे अधिक जतम 








एः 
११६ ] दाशनिक काछ [के ३ 
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किसी. कि या ससमौजी ने कभी नहीं खोजा और शात्मोश्नति का 
इससे अधिक पूरो मार्ग किसी दर्शनशास्त्रश था महात्मा ने कभी 
नहीं धकाशित किया । 

आत्मोक्षदी का विशार, उस ध्यान के बड़े और प्रयोगिक 
समय मे जिसमें कि गौतम ने झअपना जीवन व्यतीत क्रिया, मिरुस- 
हेह खुधारा गया। अपनी सुत्यु के दिन उचावे आपने भारयों 
को घुलाया और आध्मोश॒ति के पूरे मार्ग को खात भागों में 
करके संक्षेप में फिर व्याख्यान दिया और ये 'सातों बौझू धम्मे के 
सात रक्त कहे जाते है । 

है भाइयो. तब ने सत्य कौन हैं जिनको फि में मे माहम कर के . 
तुम से प्रगए' किया, खिनका कि जब लुम खोगों ने उन्‍हें शचछी तस्ह 
जाम . लिया, अभ्याक्ष करना, उन पर विलाए करना, ओर 
उनकी प्रचार करना तुम्दारे लिये आवश्यक है जिसमें कि बह 
पविश्र धर्म अधिक समय तक ठहरे और चिरध्थायी हो जाग, 
जिसमें कि घह बहुत से लोगों के सुख और भलाई के लिये, संसार 
की दया के खिये, मलुध्यों और देवताओं की भलाई और लाभ सुख 
के लिये; स्थिए रहे ? ४ वे ये हैं--- 

(१ 3 पट सफ्ले फयाव, ६) पाप थी लिमश आदोे फषार 
गये पशहा, ( ?) मदात्मः होने के चारो सार, धि) पांच ला्ितक 
शक्तियाँ, (५) आताय कान को पांचो इच्धियाँ, (६) कातो पकार की 
'धुक्ति और , उत्तस आठ प्रकार छा सा सदा प गिनिस्ध बसु ख पे,६५) 

यहां भी श्न सब शिक्षा के लिशर्णों में जो विसाश शो रुप है स 
का पथार्थ शान वार्ड शब्दों मे हेजा अखयक्य हे, इस जिद से 
छिपए पर पक धन्य लिख ला सकता दे । मिन जो, सो समन 
का पन्नेख है थे देह, शान, विचार और कारण के विषय में है. 
बारां पापों के बिरुद्ध जिस भयक्न का उच्लेख है वह पाप की शेकने 
'का प्रयक्ष, पाप की जो शवस्थाएँ उठती हैं उनको शोकमने का 
प्रयक्ष, भलाई फरने का भयल, और भमत्राई -को बढ़ाने का प्रयक्ष 
क। वास्तव में इल चारो अयलो से पापी के सारे जीवन लक 
अधिक माई कांगे के लिये सख्ा ओर निरस्त उच्योग, करने का. 
लात्प्य्य है ; सहाता होने के धारा मारो थे में जिनसे कि दकि 
कर्थात्‌ इच्छा, प्रयक्ष, नथारी और लोश आध होती है। उसर काल 
है; बैड धर्म में इकछ्ि का तात्पय्य अमालुपिक शक्तियां से हैँ परहतु 












ञ् १३ ।.. गाँतम बुद्ध के सिन्द्धान्त [११७ 


उररबमपका८3४७कन 
'पपनननकनन--+ 


गीतम का तात्पर्थ्थ सम्मक्‍तः उस प्रभाव और शक्ति से था जिसे 
कि बहुत समय तक शिक्षा श्र अभ्यास के द्वार मन इस देह 
के ऊपर प्राप्त कर सकता है। पांचों धार्श्मिक शक्तियाँ और 
आत्मीय ज्ञान की शक्तियां थे हैं--विश्वाल, पराक्रम, घिचार 
ध्यान और बुद्धि, ओर सात प्रकार की बुद्धियां ये हैं-शक्ति, 
विचार, ध्यान, खोज, आनन्द, आराम और शाम्ति । आठ प्रकार 
को मार्ग का वर्णन पहिले हो किया जा चुका है। 

इस प्रक्रार की विश्वुत आत्मोक्षति के हारा दसों बब्धनों 


शर्थात्‌ सल्देह, कामाशराक्ति इत्यादि को तोड़ने से अब्त में निर्वाण 
की धाप्ति.दो सकती है। । 

5 जिसने डापनी यात्रा समाप्त कर ली है और शोक को खोड़ 
दिया है, जिसने अपने को खब ओर से स्वतंत्र कर लिया है जिसने 
शब बंधनों की तोड़ डाला है उसके लिये कोई ढुःख नहीं है 

“जे खीग अपने विचारों को भल्ली प्रकार संग्रह कर के किया 
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ले हैं, थे अपने घर में सुजी नहीं रहते, उन राजइंसोी की नाई 
डिम्दीने कि अपनी भील को चोड़ दिया है थे लोग अपया घर दा: 


नाप 


छोड़ देते है. । 
'. £ उसका विचार शाब्त है, उसका वचन और कर्म शान्त' 
है जो कि सच्छे शान के हरा स्वतंत्र हो गया है और जो कि शाध्त 
मलुष्य हो गया है । '' ( घम्मपद्‌ &०, &१, &६ ) 
यह बहुचा विश्वास फिया जाता था कि निर्वाण का अर्थ 
काल्तिस माश अशंतत सत्य हो है और शेफेलर सैव्समस्तर शलाहय . 
7 घश्त का परहिले पाटिल विलतलाया था उश उस फध घडत रे 
ने स्वीकार किय! है फ्लि सिवाण का कार्य आप्यु ले यह 
का ताप मन को उस पापी अम्मा, डे 


४ उसपर रद अप, है पका नड शक 3० लेक 
पा का एसी की साश होएश मी हे खिशसा के फमंदधा 
] 










जाता है। गीतम का निवाण से ओ सात्पस्थ था 

में ही पाप्त हो सकता हे ) उसे उसने ब्रापने गीवम 
में प्ाष्ठ किया थ!, बंद बही अन की पापरहिंत शाप्द उपरद।, 
अमिल्लावाओं झीर छोम से सक्ति, गण शान्ति गज्लादईं और श्लान 
दी अबचध्या है शी कि भिश्यर आत्मोक्षत्ति करने से मनुधघ्य की 
प्राप्त द्वीती है | शहेजलेबिज साहेव कहते है कि ' बोझ का स्वर मुराप 
सही है झौर पितको से पप्मानस्द की जिन अवस्याओं का बखन है 





१३८ ] दाशनिक काल . [कई 
(जो झरदतो' को थांध हैं) वे झत्यु के उपरा्त नही प्राप्त होतीं परन्तु 
यही' ओर इसी खमय धार्मिक जीवन व्यतीत करने से मिलती हैं । 
परण्तु जिन लोगो' ने निर्धाण प्राप्त कर लिया है उमके लिये यहां 

और इस समय धारिंतक जीवन व्यतीत करने के अतिरिक्त, क्या 
भविष्यत में कोई झुख और कोई स्थर्ग नही' है ? यह एक पेसा पश्ष 
था जो कि बौद्धों को बहुचा चक्कर में डालता था और वे अपने 
खामी से इस के रुपए उत्तर के लिये बहुचा अनुरोध करते थे। 
इस घिषय में गौतम के उत्तर सन्दिग्ध हैं और उसने छापने अशुया- 
यियों को निर्बाण फे झतिरिक्त, जो कि बौद्धो' के लिये स्वर्ग और 
मुक्ति है, किसी अस्य स्घर्ग की आशा बेकर कभी उत्तेजित नहीं किया। 
मलूक्यपुत्त ने गौतम से इस विषय पर अधुरोध किया ओर 
उसने यह बात निश्चय रूप से जाननी चाही कि पूर्ण बौद्ध शृत्पु के 
उपरान्त रहता है अथवा नही | गौतम ने पूछा "क्या मैंने यह कहा 
था कि है मलुकापुत्त आओ और हमारे चेले हो और हम सुम को 
यह बतलाधेगे कि संसार नित्य है अथवा अनित्य है !” “मलूक्यपुत्त 
ने असर दिया ''मद्दाशय यह आपने नही कहा था।" गौतम ने 
अदा “तब इस प्रक्ष के उत्तर पर अनुशोध मत करो। यदि कोई 
पुष्य जिसको कि अहेरीली घाण लग गई हो अर्पने बैच से कहे 
में अपने श्ाव की शौषधि नही होने दूंगा जय तक कि भुझे यह 
अधित के को कि शुझे किस मे चुंघ्य ने मारा हैं और पद चजजिय 
0 ?' तो उसका कैसा अन्त होगा ? बह 
ग्र इसी प्रकार बह मनुष्य भी मरेगा जिसमे 
संत के लिये इस कारण ण््योग बही' 





"४ 


















2 शा करतण साफ स्त्मु ' छ' 7 
। ने पर बहा जानता कि सुत्यु को उपर्त क्या 
शभ फ् साकाय' श्र 5 याद मद्ी खिला जा! 
डाभा । इस कारश ऐ महुकायुत के हछ सति प्रया बही विश एस 
पर | 7 7हन दवा 32 ४०... 2३ डक लक आप 5 ४ पक न्याय 
अप्द फन हू आए बसे कुछ संसे आग फिया है उगे शा 






देने दी ।” ( ख्यूल-मह[क्त-ऊबाद, ससिक्रम मिकाय ) 

इसी शकार यह कहा जाता हैं शि क्योशल को राजा प्रसेनप्रीर 
प्रपत छ प्रधान बगरो' के बीच अर्थात्‌ छाबेत से श्रायश्ती की याजा 
चेसा मिलनी से मिल्रा जोकि अपनी बुद्धि फे लिये पश्चिद थी। 
पड़ा ने उद्धका खत्कार किया और पृद्धा “ हें पृज्य महाशया वंधा 
रण बीडछ खुत्यु के उपशन्ध रहता है ? कसने उतर दिया है 


दिरपज; बुझू ने यह शगर बहनों किया कि; पूर्ण बौद्ध भृत्य 
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के उपशब्त रहता है।? राजा ने पच्चा ” है पूज्य महाशया तब 
पूर्ण बौद्ध सुत्यु के उपरा्त नहीं रहता !” परन्तु 
खेमा ने इसकां भी उत्तर यही दिया कि “ हे महाराजा 
बुद्ध ने यह सी प्रगट नही किया कि पर्ण बौद्ध झ॒त्थधु के उपशब्त 
नहीं शहता। ” (सम्युसनिकाय ) 
इन चाक्यों से विदित होगा कि गौतम के चर्म में निषाण के 
डउपरा्त की बातों पर विचार नही' किया गया है #। भीतम का 
उद्देश्य स्पष्ट है। वह सब मनुष्यों को आत्मोज्षति दांशा अपने 
दुःखों का नाश करने के लिये, भविश्यत में ठुःछ की आचसुशाओं 
से बचने के लिये, और संसार में पवित्र झुख और पूर्ण पापरशित 
अवचस्या जो कि निर्वाण कहलाती है, प्राप्त केरने के लिये वक्ता था ! 
यदि कोई मलुष्य निर्वाण की इस अवस्था को जीवन में प्राप्त न 
करे तो उसका पुनर्जन्म होने योग्य है। गौतम आत्मा के अस्तित्व 
को नहीं मानता था परन्तु फिए भी आत्मा के पुन्जण का सिखीस्त 
हिन्दुओं के मन में इतना अधिक धँस गया था कि बह निकाला नहीं ' 
जा सकता था और इस का््ण गौतम पुऔर्जन्म के सिद्धात्त को 
अइण करता हुआ भी आउ्मा के सिद्धान्त को नहीं मानता था। परूंलु 
यदि आत्म! ही नहीं है ती बह जया चदतु हे जिसका एुमकग्म होता . 
है! इसका उत्तर काम सम्य्धी बोस सिफास्त ग दिया ते । ह 
यह सिद्धान्त यह है कि मनेष्यके कर््मका नाश नहीं हो सकता. 
और उसका वशोचित फल अधश्य होता मे । और जन कोई जीवत 
मनुष्य सर जाता है तो दस खत महृध्य के कर्मों के शदुसार एक 
गए मद्यपक्ष का उत्पाध्स द्ोती हे | इसके दिकार पै् धाकलशत्स तफ़ 
शायद अात्पा हर शा मानता! है परमार झछ इस बात का झाशता 
; ससनीे झीवम की अवश्य उसकी परत रे 


2 सूप: डः ५८ थे 
हे हक । ह्ञत्न बडे सन्यफारं 












नमन हाल सहरसा दम, 
में हा आाहर: *ु 22 टि 
कि 
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पपन्द कार रंदधिश्शु पद पीते हो उम्त से स्पा 

तह दुभर्भ छू४ नो जे काला ही है। झादी छ्टं। आर हशा कोड भिर्दों पर 
पुच्य इच्त खलार के उनके पाता ह& ही घह कापता थे “गह मोर 
पा ० आप जप कप 838 कमल 

# दा कटर आअडिनेंका सीएम ने इस भपन पर पुर 4 

न्‍ हा के फ प्र न के न्प न मम गो हा धदु कली 
बादाविवाद फिया हूं | उत्त दलिए उस विद्वान मे बीद्ध नियम को 

५ पक है) # ही ह: 

सब धुस्तकों को ध्यानपूलक परीक्षा करे फे अपनी सम्मती छिखी हू | 





१४० ] दाशनिक काछ [काश 


कर्मों का फल है इसके लिये सुभे शिकायत क्यों कश्मी जाहिए £ 
परन्तु यदि आत्या ही नहीं है तो दुःख पावेबाणे मशुष्य व्वैर मरे 
हुए मलुष्य में समानता कहां है ? बीड्ध लोग इसका यो उच्तर देते है 
“खम्तानता फेंबल उसमें रहती है जोकि भलुष्य के सर जाने 
और अणु में गल जाने के उपशन्त भी शेष रहता है अर्थात्‌ सके 
कार्यों, विचारों ओर बाणी मे, डसके कर्म्म में जोकि मर नहीं सकते ।” 
यह बहल हम लोगों को व्याइसिक तके के समान आने 
पड़ती है परन्तु फिए भी इस सिद्धास्त में एक बात दे जिसके आज 
कल्न के सांग्राजिक दर्शनशाअश् ठीक कहेँगे | बौद्धों को भांति 
आज कल के दर्णशनशास्त्रक्नों का भी यह विज्यार है कि प्रत्येक पीढ़ी 
अपनी पूर्ष पीढ़ी के पुएय और पापों के फल्ों को. मोगती है छोर 
इस ध्र्थ में बोई आति जैसा पोती है बसा काटती है। “बीड 
ग्रहात्मा अपने आत्मभिश्रह की पवित्रता को उस निश्चय 
सुखक्ष की लालखा के द्वारा बए नहीं करता जी कि उसका खुत्यु 
जपशब्त मिलेगा | उसका शाम नही रह जायगा परन्धु उसके पुएय 
रहे और वे धाणियों के दुःख को घटाने में अपने पूरे भ्रभाव से 
कार्य्य करेंगे ।7 
रन्तु गौतम ने फैचल पुऑ्र्जन्म के सिद्धान्त को ही भावीन 
हिन्द' धर्म से लेकर " अ्रपने घभ्मे में एक झ़ुधार किए हुए रूप में 
नहीं श्वखा है | उसने उस सभय के समम्त सिम्ठू ऐशलाशओो को 
भी उसों तरह स्वीकार किया है और अपने झुझ्य [विचार अथोत्‌ 
पविन्न जीवन की सर्वोच्च शक्ति फे अनुकूल होने के लिये उन्हे इसी 
भाँति परिधर्तित किया है. । उसने ऋग्वेद के तीनो देवताओं को 
पा मे पा धग्से 7: 


शाश दक्षता आटा की अंयता ६ परन्तु ैसेलालाएओं क्रो २१ ॥ आए | 





हल जायज परे फाचनी। अंधे : छ।पट ६ हे ल्‍ -५5 





वो कि थे भी पा बाए पर्स संध ह६४ उसे पजिन जोदन रूवोत 
जिवाँश की अध्त करने का यत्त कर रहे हू सोकि सर्च शेप भ 
है । किसी भनध्य मे कभी शुखता और प्रथिम्ता को ई 
डे शआशंचिक 'फ्रे/ ता दंग का केशी पत्स मही दिया सार 
झलक्ष॑प्ध कर सकता हे 
झकियों से भी अधिक दृद्वा दिया हे 
परञत यह कमा आवश्यफ मै कि इस वात में सनन्‍्देतहा है कि 
मीठम स्थयं हिन्द देबताओं को सानता था अथवा नही | यह वात 














कोर ४ एि को फाशात 


| 
््‌ 
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अर] गोतम बुद्ध के सिद्धान्त [ १४१. 
असम्भव नही है कि जिन लोगो ने बौद्ध धर्म अहण किया था 
उनकी भाषा ले देव, गन्घर्ष और ज्ाह झब तक जुदा न हुए. हो'। . 

जाति के सम्बन्ध में गौतम आहाण का उसी भाँति सत्कार 
करता था जैसा कि बौद्ध आमन का | परन्तु वह शाह्यण का 
खत्कार उलके गुण और विद्या के लिये करता था, उसकी जाति 
के लिये नहीं, क्योंकि जाति फो वह नहीं सावचताः था | दो ब्राह्मण 
युवा वशिष्ठ. और भरहाज इस बात पर लड़ने छगे कि “ कोई 
बाह्यण कसे होता हें ” ओर शेतम के पाए उसकी सक्परति के | 
लिये आए तो गोतम ने एक व्याख्यान दिया जिसमें उसने 
जोर देकर आतिपेद को वहीं माना और कहा कि भनुष्यों का * 
शुण जनके काय्य से है उनके जन्म से नही । उसने कहा घास; 

'ब्ष, कीड़े मकोड़े, चीटियां, चौपाए ।' साँप, मछुलियां और चिड्धियां 
खब के भेद है और वे अपने गुणा हारा जाने जाते हैं। मनुष्य का भी 
गुण है और बह उसका काय्य है.“ 

5& ब्योकि हे वशिप्ठ जो अनुष्य गाय रख कर जीवन चिर्ाह 
करता है धह किसान कद्दलात है, आहाण नही । 

“ झौरः जो मतुष्य सिज्ष सिन्‍न शिप के कार्य्ये करके जीबस . 
निर्धाद करता है बह शिक्षपकांर कदलाता है, आाह्मण नहीं । «४ 

« और जो मनुष्य वाणिज्य के दारा जीवन निर्वाद कर्ता दे 
बह बशिक कहलाता है, ब्राह्मण नही । 

“ झौर जो मनुष्य दूसरे की सेवा कर के जीवन मिर्वोाह करता 
है..,....वह सेचक है, ब्राह्मण नही । 

०» और जो मनष्य चोरी कर के जीवन निर्वाह करता है. 
बह जोर है, आहयण नही । ह 

"“ झौर जो भनुष्य धनर्तिया से जीवन निर्वाद करता है 
बह सिपाही है आहाण नहीं |... 

... " और जो भनुष्य भृहर्थी के विधानों क्रो कर के जीवन तिर्चाह 
करता हैं......तह यज्ञ करनेचाला है, ्राह्मण नहीं । 

"झहौर जो मलध्य गाँवी का स्वामी है... चह राजा है, बाह्मण नहीं। 
» खीर मे फिसी का उसके अम्म अथवा किसी विशेष माता से 
उत्पन्न हीने के कारण ब्राह्मण नहीं बकडता, बंद सूपति कहा जंसकता 
है और बह धनाव्य दो' सकता है परन्तु में 'ब्राक्षण उसे कहता हूं 
जिसके पास कुछ न हो और जो किसी वस्तु की लालसा न करे,,,. 
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४ जो भनुष्य कोच से रहित है, पवित्र काय्ये और पुएय करता 
है, कामना से रहित है, जिसने इन्द्रियों को दमन किया है. और 
अपना अन्तिम शशेर चारण किया है उसे में त्राहणु कहता है 

“जो भश्लुष्य जल में कमल की लाई, वा सुई के नोफे पर सशलो 
की भाई इल्द्रियो' के खुस में नहीं लिपटता उसे में आहाण कहता 
हैँ।” ( घासेत्थसुत ) 

इसी भाँति मसिक्रम निकाय के अध्सलायणसुतत में दिखा है कि 
एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्धान अस्सलायन गीतभ के इस मत पर 
विधाद करने के लिये आया कि सब आतियां सप्तान शेति से पत्चित्त 
हैं। गौतम ने जो कि ताककिकों के साथ उन्दींको शब्यों णे लड़ 
शकता था, पूछा कि क्या ब्राह्मण की खियों को अन्य खियों की 
नाँई प्रसथ की सब कमओरिये। नही होती' | असु्खलायन ने उतर 
दिया "हां होती हैं। ” भौतम ने पूछा “क्या बेविदूया की नाई आस 
पास फे देशों ' के लोगो में रंग' का भेद' नहीं होता और फिश्मी उस 
देशों में क्या शुज्ञाम मालिक जही हो सकते और भालिक शुल्लाम नहीं 
हो सकते ?' छष्सलायन ने उत्तर दिया "हां; दो सकते है.।' गौतम 
ने पूछा "तब यदि ब्राह्मण घातक, चोर, लम्पट, फटा, कल लगाने: 
बाला, बोलने में कड॒आ और तुच्छ, लालची, द्रोही और मिथ्या 
लिछाध्त का हो तो कया यह भुत्यु फे उपरा्त दूसशे जाति की 
माई दुःख और कए में जस्म नहीं लेगा!” झश्खलायन ने कहा “हा! 
शीश उससे थह भी स्वीकार किया कि बिना जाति का विश्वाश 
करिए. हुए अच्छे कर्मों से स्वर्ग अवश्य मिलेगा । गौतम ने फिए 
भी यह बहस की कि यदि किसी घोड़ी का किली गवहे के साथ 
संयोग हो ज्ञाय तो उसकी सनन्‍्तान खबर होगी। परन्तु क्षत्रिय 
शीर आह्यण को संयोग से जो सब्तान होती है वह अपने माँ, बाप 
की भाई होती है और इस लिये यह रुपए है कि आतौण और 
'ज्ब्निय में कोर भेद्‌ नहीं है | इस प्रकार के तक से गौतम ने युवा 
वार्किक फे हृद्य भें उस सत्य को जमा दिया और चह “ बहां चुप 
बाप फूहर की नाई दुखी, तीची दृष्टि किए हुए. लोचतां हुआ बेटा 
शही और उत्तर न वे सका " और तब वह गौतम का बेला हो गया। 

दूसरे समग्र में गीतम ने अपने साथियों की समभायाहै"'देशिष्यो, 
जिस प्रकार बड़ी बड़ी सदियाँ, वे चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो; यथा 
गंगा; बुक, झसिराघति, सरयू और भही, जब सपुत्र में प्रडुंचती 





अ १३ ] गोत्प डुद्ध के सिद्धान्त, [१४३ 
हैँ तो वे अपना पुराना नाम और पुरानी उत्पत्ति को छोड़ कर केवल 
पक नाम अर्थात्‌ समुद्र के नाम से कहत्ाती हैं, उसी प्रकार 
ब्राह्मण, जन्रिय, शूद्र ओर चैश्य भी जब वे मिक्तु हो जाते हैं तो. 
जनमे भेद नहीं शह जाता | और हम जानते हैं कि इस सिद्धान्त फे 
अश्ुसार बाश्तव में कार्य भी किया जाता था | काँकि कैसा हम . 
ऊपर वेश झूके है कि उपतती हज्जाम ने सिद्षु धर्म को स्वीकार 
किया ओरीर बह दौद्ध गिज्षुओं में एक बड़ा पृण्य और विद्वान दो. 
गया । हक कथा ओश भाथा में भी लिखी है. जिससे हम 
कोग बह समझ सकते हैं कि कीड' अप्म भारतवर्ष में नीच लोगी फ्े 
. लिये कैसा उत्तम था और वें उसे जाति भेद के अन्याय ले श्ला 
पाने के किये कैसी उत्सुकता से स्वीकार करते थे। थेर सुनी . 
कहता है “ मैं पक नीच वंश में उत्पन्न हुआ हूं ' मैं गणेब और - 
गाल था | में नीच कर्म करता अर्थात्‌ सूखे हुए फंली को भझाड़ने 
का कार्य करताथा | मुझ से लोग घृणा करते थे और तुच्छता तथा. 
अखत्कार की हाफ से हमले थे। में बहुती' का फर्माबरदारी की 
दृष्टि से सत्काश करता था | सब में ने बुद्ध को गिलुलो' के सहित 
उस समय देखा अवकि वह मगाप दे सब से प्रयान मगर में जा रहा 
था। तब मैंने अपना बोफा फेक दिया और दौझ कर उसके पास जा. 
, कर सत्कार के साथ द्शडवत की। भेरे पर दया.कर के पंह सर्वोच्च 
मजुष्य ठद्दरा | तब में ने अपने को उसके चरणों पर गिश दिया . 
और तब प्रतियों मे उस उर्बोश्च मशुष्प की शार्थवा की कि वह मुफ्के 
मिनल्नू बनाले | तव उम्छ दुधालु स्वामी ने मुक्त लें काश दि पे मिछु 
इश्चर आध्यों, और इसी प्रकत मैं गिक्कु बनाया गया । और यह कथा 

















बची शिक्षा पेकर समा होती है सिसका उपपेश भीतम मे इसने 

अधिक बार दिया है “पवित्र जत्लाह से, पर्चित्ष जीवम ओर आउम्र- 
नेशेव्व से मलुप्प धाजझ्ण दो जाता है, यह सब से ऊँचा बहाव 
एव ६। 


नश्नसखुतीत की इस कथा को बिना समानता फे प्रिय उत्साह को. 
मे हप जो फि आदि दीझ भय कागाण है क्षीर सदी सफलता ' 


३६8 


“0६३ छू 9 यु ब्रज इध है ८६ दया तर छ्य 
यो आंत लुच्छ होश 


“की त] २ 
पी पर) हर जुल्रर 


का कासश हैं. फाम पढ़ ६ 
ले मण्यावा और मे॑ जाति को मायता था गए 
के परखस उसो शांति जाता था ऊँस कि अंगों 

विश्य औधन कीट एचिय शालार के करा आपनी सुझ्कि पाने के लिए 





१४४ ] दाशेनिक काछ [के $३ 
उपदेश देता था। घार्म्मिक जीवन से नीच और ऊँच दोनों समान 
शीति से सर्वोच्च प्रतिष्ठा ध्राप्त कश सकते थे, और मिचु्श के सम्प्र- 
द्वाय में कोई भेद्‌ नहीं माना जाता था| इजारों मनुष्यों और सख्रियों 
ने उस प्रिय ओर सशान विचार को स्वीकार किया और 
अपने शुस्‍्ध की श्रीति तथा उसके शुणां के श्रनुकश्ण करने भें 
जातिभेद्‌ को छोड़ दिया । और गौतम ने जिस तिथि से बनारस 
में अपना समानता और प्रीति का धम्मे प्रगट किया उसके तीस 
शुताब्वियों के भीतर डी यह धर्म्मे भारतवर्ष, का प्रधान अर्म्म 
गया | जआतिभेद घिछुओं के सम्प्रदाय में तो था ही नहीं और 
शुहरुथों में भी उसका प्रभाव जाता श्हा क्योकि उनमें से सब से 
नीच बंश का कोई भी, भिज्ुओं का सम्पदाय भरदहण कर के, सर्वोश् 
ग्रतितां पा सफता था | ह 

- (३६३)मनुष्य अपने गुथे हुए बालों से अपने यंश अथवा अन्य 
से ब्राह्मण नहीं हो जाता, परन्तु जिसमें सत्यता और पुण्य है वही 
धन्य है और वही आहाण है । ' 

_/(३६छहे मुढ़, गुथे हुए. बालों की बया श्ावश्यकता है ! सुग- 
डाला धारण करने की क्या आवश्यकता है ? हर शीतर तो लालच 
भरा हुआ है परन्तु ऊपर से तू स्वच्छ बनता है। 

# (७२२) में उसे बआाहाण अवश्य कहता हैँ जो कि बीर, 
महात्मा, विजयी, अगम्य, पूर्णा और जआाग्रित है । | 

. “(१8१) ने तो नंगा रहते से, न शु्थे हुए बालो से, न धूल से, 

न नत रहने अथवा जमीन पर पड रहने से, न विभूति लगाने से 

- और न ध्युप चाप बैठे रहने से, घदह मनुष्य अपने को पवित्र कर 
खकता थे जिसने कि अपनी कामनाओं को नदी जीता।”ऋ्रस्सपव)। 

. . थह समभाना भूल है कि गौतम सब को संसार त्यप्ता कर के 

'भिन्ु सम्प्रदाय भ्रहण करने के लिये स्पष्ट आशा देता था। इस 

'बरल्ठे डपदेशक का झुख्य उद्देशश औीर्चत तथा उसके खुख 

की काश्नाजं को फीतन या था कीर चाह दिलकने के लिये 

गे कोई विशेष मलाई बी समता था। परतु 
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४ जेगे फिरना तथा जीर के उस पद मे. 
ल्र नल. ०७ हा कि ३४०« के 
उब्रुख है महात्मा के जै६ ६ जार इन्हे बुद्ध 
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फिर सी उन कामबाओं को जीतना तब तक कठिन होता है अब 
तक कोई भजुष्य घास्तव मे आपने कुटुम्ष के साथ रहे और जीवन 
के छुआ को भोगता रहे। अतएव मौतम भिक्षु के ज्ञीवल की अपने 
बड़े डद्देश्य के लिये अधिक शुशुकारी मार्ग होने से प्रसंशा 
वशता था | और इस कारण बहुत मे छोगौ मे संसार को त्याग 
कर मिन्लु सम्प्रदाय को अदण किया और इस प्रकार बौद्ध सम्या-. 
सियो का सम्प्रदाय बचा जो कि सश्मवतः संखाश में सब्याखियों 
मी सश्प्रदाय में झा से पहिला है।. 
यहां पर, बोझ सिक्कुओं के सम्पादाय की नियमों का शिखना 
नहीं हैँ क्योंकि वे इस चम्म के झुख्य सिद्धात्ता भे भहीं 
हैं। हम थहां छबल एक सुन्दर सूत्र उहृघ्ृत करे जिसमे गौतम 
और एक किसान की कशरिपत बात चीत दी है जिस सांसारिक 
जीवन और घर्मजीवन के शुण विश्वित होते है--- मी 
#॥(१) घधमिय किसाम ने कहा-' मे झपना खावल पक्रा चुका 
हूं, में अपनी गायों को डुह झुका हूँ, में अपने लोगों के संग मही 
नंदी के वद की निकट रद्ता हूं । मेरा घर छाथा हुआ है । आग 
खुलगी हुई है अतएव है श्राकाश यदि तेरा जी बाहे तो दृष्टिकर !' 
... (२) भगवतस्‌ ने कहा “में क्रोच से रहित हूं, धृठ से रहित हूं, 
एक रात्रि के लिये स सी के तथ के निकट टिका हुआ हूँ, मेश 
यादे हम सुमागधा अबदान की देखें तो यह विदत हांता है |किनंग 
रहने का खो अप्य कारणा से स्वीकार नहीं किया । अनाथ पिण्डिक 
'की कन्या के पर मे कुछ थगे साधू एकत्रित हुएं। उसने अपनी पंतोह 
सुमागवा की बुला कर कहा. लाशोी. और उच् पृज्य, गहात्गाओं का 
दशन करो 7 सुमागधा, सारिपृत्र, गोदग्लायन आदि छोगों की 
नाई महात्माओं का दंशेन पान को भाशा में प्रत्त ज्ञता से दोड़ी परन्तु 
पते इनसे सम्याशियों को कबवर के हनो को नाई बाल स 
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पाषी छोगी का रूप कसा होता होगे ! 
१३ : 
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हक 


घर छाया नहीं है ( कामना की ) आग छुक गई है, अत्व हे 
झाकाश यदि तेर। जी चाहे तो कृति कर ।?” 

(४) धनिथ किसान ने कहा-''मेरे यहाँ हांस नहीं हैं, घास से 
भरे छुए खेतों में गाये' घूम रही हैं और यदि वर्षा हो तो वे उसे सह 
सकती है। अतणव है आकाश, यदि तेरा जी चाहे तो वृष्टि कर । 

(४) भगवत्‌ ने कहा “मेरे पास एक शछाज्छी बनी हुई मौका है 
में (निर्बाएु तक ) चलता आया हूं। में कामनाओ' की लहणी' को 
जीत कश आगे के किनारे पर पहुँख गया हूै। श्रव शुझे नौका का कोई 
काम भदी' है । अतपय हे आकाश यदि तेश जी चाहे तो घर्षा कर। 

(५) धविय किसान ने कहा/'मेरी स्त्री|आशाकारिणी है आवारा 
नहीं है, और वह बहुत समय तक मेरे साथ रही है, वह मोहने 
बाली है और मैं उसके विषय में कोई बरी बात नहीं सुनता। 

अतएव है आकाश यदि बेर जी याहे तो धर्षा कर | 

( ६ ) सगवत्त ने कहा ' मेरा मन आाशाकारों और स्वतंत्र है' और 
मैंने उसे बहुत समय तक उच्च शिक्षा दी है और सती भांति दमन 
किया है। अब ' भेरे से कोई बरी बात नहीं है | अतपव हे श्राकाश 
यंदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर । 

(७) भन्तिय किसान ने कहा “में श्वर्थ कमा कर अपना पाखन 
कश्ता हैं. और भेरे बच्चे भेरे पास सब निरोगी हैरी उपदी कोई सुराई 
नहीं झुनता | अतपव दे क्षाकाश थव्ि लेश्य जी का यो शष! कर 

(८) भगवत्‌ ने कहा “में किसी का नौकर नहीं हू । जो कुछ भेने 
प्राप्त किया है उससे में सारे संसार में प्रमण करता हूं । सुभे नौकरी 
करने का श्रावश्यकता नहीं हे। अ्रतण्ण हे श्राकाश यदि तेरा जी. 
सादे तो वर्षा कर । 

(8)धलनिय ने कहा "मेरे पास गाय हैं, बछड़े है, गामिन गांय और 

- बकिया है। और इन गाधभी के ऊपर स्वामी की नाइ मेरे एक साँड 
वी है। शझतएन हे शावतश गठि सेस जी चाहे यो चूश्धि क 

(१०) आजबत्‌ ने ऋहा मेरे श्खस भहों हू, मेरे वद्धवा 
मेरे साभिन गाय ऊीर बक्षिता नहीं है। और गायों के रथ 
भांति भेर सा सी नहीं है उात एव दे आकाश यदि तेश/ जी सादे 
सं छूष्टि काश | 

(६१) धरिय फिलाम ने कड़ा “लेटे गड़े इए दे और सिख सहाँ 
सकते, पगजे मंज़ की नए और झच्छे बने हुए है, माँ उन्हें गहीं तो 
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खसकगी | अतपव है आकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर । 

(१२) भगवत्‌ ने कहा'सांड़ की नाई बंधनों को तोड़ कर, हाथी 
की नाई गलुच्छि लता को तोड़ कर फिर में गर्भ में नहीं जाऊँगा । 
शतणब है ग्राकाश यदि तेश जी चाहे तो घर्षा कर। 

तब तुरन्त चुध्टि हुई जिसने कि समुद्र और पृथ्वी को भर दिया। 
जीर आकाश से क्ृष्टि होते छुन कर घनिय इस प्रकार बोला । 


, (१३)"यह हमारे लिये थोड़े लाभ की बात नहीं है कि हम लोगों 
ने भगवत्‌ का दर्शन पाया । है बुद्धि को चचुचाले, हम लोग तेरी 
शरण लेते हैं| हे बड़े सुनी; तू हम लोगों का स्वामीहो!”(घनियद्भुत) 

ये भौतम के धर्म के प्रधान सिद्धान्त है और संक्षेप में उनका 
पुन। बर्लेख कदाचित्‌ हमारे पाठकों को लाभदायक होगा। हम 
कह झुके हैं कि. बोझ घर्म बास्तव में आत्मोक्षति की पक 
प्रणात्री अर्थात्‌ इस संसार में पच्चित्त जीवन व्यतीत करने का पक 
यल है और इससे अधिक उसमे कुछ नहीं है। हम देख चुके हैं कि 
गौतम इन चारों सत्यों का उपदेश करता था कि जीवन दुःख है, 
सम की लालखा दुःख का कारण है, इस लालला को जीतता 
दुःख का नाश करना है और आंत्मोन्‍्तति का मार्ग जीवन की इस 
लालसा को जीतने का उपाय है।भौतम ने पवित्र जीवन॑ और 
निष्पाप शान्ति को अपने धर्म्मं का सिद्धान्त और मनुष्य का सर्वोत्ष 
जद्देश्य मान कर आत्मोत्नति की एक प्रणात्ली और मन घाणी और 
. कम द्वारा आझात्मनिरोध की शीति को ध्यात पृथक स्थापित किया है 
जिसे कि घह उत्तम मार्भ कहता है और जो घम्म॑ के सात रलों के 
नांम से प्रसिद्ध है।. हे 5 | 

: और यद्द पवित्र शान्ति, यह मिष्पाप शाम्त जीवन जो कि इसने 
अआत्यनिरोध और इतनी आत्मोन्‍नति का उद्देश्य है इसी संसार में भरत 
: हो सकता है । वही बौद्धों का स्वर्ग है, वही निर्याण है। भौतम का 
धन्‍्म पशलोक के किये कोई उज्यल पुरस्कार नदीं देता, सत्ाई स्थर्य 
डसका एुश्टकार है, एएसय औघन वीद्धी का शन्तिम उद्देश्य है, इस 
पृथ्वी पर पुएयलय शाम्ति बौडों का निर्वाण हे । १29 

किए सी हम देख छुके हैँ छि गौतम में अपने धर्म्म में हिम्दओं 
के युनर्शया के खिद्धाम्त बे पुक परिवर्तित रुप | अहण किया था 
यरि इस जीवन में निर्वाण की प्रततिव दो तो जीवन के कर्मों का 
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इचिस फल दूसरे जन्मों में मिजैगा जब तक कि शिक्षा पूर्ण न हो 
आय और मियाश प्राप्त न दो जाय। 

सी भांति गौतम ने हिल्दा' देवताओं को अर्थात्‌ पग्वेद के 
वेतीलों देवताओं और ग्रह्मा और शंघर्घ के विश्वास को अहयण 
क्रिया अथवा अहण करने दिया । ये साव देवताओर सष्ि के समशय 
प्राणी भिन्‍म मिन्‍्म संडलों में बार बार जन्म लेकर उस निवारण को 
प्राप्त, करने का यत्र कर रहे हैं जो कि खब लोगों के जिये सुख्य 
उच्देश्य, अन्त और झक्ति ह 


परन्तु हिन्दू धर्म में ऐसे खिद्धान्व औरश शीतियां भी थीं 
जिम्हें कि घह अददण नहीं कर सकता था। बसने जाति भेद को 
मिकां दिया, तपस्याओं थे बह कोई लाभ महों समझता था और 
वैदिक विधानों को जसने निरर्थर प्रगट किया है। ऐसे विधातों के 
स्थान में उसमे दयालु जीवन व्यतीत करने और मनः ज्ोभ और 
कामभाओं को जीतने की झाद्या दी है ओर इस उद्देश्य को प्राप्त 
करने की अधिक सुगम शीति फे लिये उसने संज्ाश का त्याग बत- 
लाया है। उसका यह' उपदेश माना गया श्रीर उससे बौद्ध मिज्ुओं 
का साब्यदाय स्थापित हुआ । 


सब बीख' क्रम की सत्र से प्रधान पात यह है कि वह इस लो 
में पविच और धुएयात्मा जीवन की शिक्षा देता है और पुरस्कार वा 
दृराड का कोई विल्ार नहीं करता | वह मनष्य के रुभात की खब 
से अधिक निषकाम क्‍शादताओं को उप्तेज्ञित करता है। बह अपने 
खामने स्वयं पुणय दो आपने मश्य्कातर की भाँति रखता है और 
सच्चकी माघ करने हो छिये मिएामण उद्योग की आशा देता है। 
बह शान्त निष्पाप जीवन की प्राप्ति के असिश्कि मशुष्य था देथ- 
ताओं में किसी उच्च उदहेश्य फो नहीं जानता, धह प्रययमय शान्ति 
के सतिणिलि किसी लतरे पवार की जत्ति को मां वललाना, घह 
| कं) आता दी ३ करी करनीरए इजुर: की ४६०६ 
तर्सी हि से शात्य के उस सिखान्त को जिसवाओ मिक्राज दिया 
ओ ि खा लक सिब्याथरती और विश्ाश्थान पोनां ऐो मे। सख 
छमान शीति ले सरत छूड़ ] शा प 
उसने संखार के इतिहास में पदिलें पद्टिल याद प्रशांद किया - 

कि प्रत्येक ससुध्य स्वयं शपने लिये इस संसाए और:इसो. जीवन 
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में बिना ईश्वर वा छोटे बड़े वेबताओं की कुछ भी सद्दायता के, 
मुक्ति प्राप्त कः खकता है। ” 
इसके वि बोदध घम्म की इली बात पर बहुचा कल्ंक 
लगाया गया है।यह कहा गया है कि यह अश्वेयवादी असम 
है ज्ञोकि ईश्वर, आत्मा ओर सुक्ति पाने वालों के किये क्ियी पर- 
लोक को नहीं मानता | परन्तु डाकृर रहेज डेविस साहेब इस 
' बाल को द्जिलाते है कि जवां बह्मविद्या अक्षवात वश्तुओ छे सम्बन्ध 
में रम्योपदायक उसर नहीं देती और जहां मशुष्यो ने पुराने पश्षी 
के नए: उत्तर हंढे' है. बहां अधश्चयवाद्‌ एक वा दो बार नह परन्तु 
धाश्स्वार प्रधान दिखलाई देता है। / भारतवर्ष के अन्नेयवादियों 
थूनान और शोम दो औदासिन्यों, फऋछ्स, जर्मनी और हम लोगो के 
कुछ नए दर्शन शाद्यों' में जो यहुत ली समान वात सिद्षती छू उनका 
कारण समझे के लिये विचारों का सब्वति में बौद्ध के फिद्धास्तों, 
श्ट 8५; 70 १4, फ्ि सं | च् ५५ 


अध्याय ९७ | 


गौतम बुद्ध की चालक आश्ाएँ 
ऐसे धर्म भे जिसका कि शख्य उद्देश्य इस संखार में पवित्र 
औबवन की शिक्षा देने का है शवश्य ही वहुत सी घाशिक आज्ञाएँ 
है।गी और आक्षाए७ँ बौद्ध घड्म की विशेष शोसा हैं. तथा इन शे यह 
धर्म समस्त सभ्य संसार में सत्यार की इशटि से देखा जाता हैं। 
इस श्ाष्याय में हम इनमें से कुछ उत्तन डाजओ पर विलाश करते 
जिससे बगप्श पश्ठको' को गीतम की 'दाउिसश हदुदआा घुझु 


4 ६2] 








: शूहस्थ चेलों' के लिये गौपम ने पांच पताही की शाहाएँ दो 


* ओ कि मिश्सन्वेह दिम्दुओ के एक के लय हयो महपातकों 









५ 2 क पक पके 
पूजा आओ एसी लग से पाए मेड ६ 
न (8 
सार क काया के जरा मुष हू 
३ महक 
(१६) “जर्य किसी जब का नहीं मारण 


पु . 


यदि दूसरे लोग बसे मार तो उसे वहीं सदादस् 
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जन्तुओ' को, चाहे वे बलवान जन्तु हो' वा ये ऐसे हो जो. कि संसार 
में बड़े बलहीन हैं उन सब के भारने का उसे विशेष कश्मा चाहिए। 

(२०) “और सावक़ो' को किसी स्थान पर कोई वरुतु न. क्षेनी 
चाहिए जिसको कि वह जानता है कि बूसरे की है और जो उसको 
न दी गई हो | ऐली वस्तु उसे दूसरे को भी न लेने देनी चाहिए 
और औो जोग से उन्हें न सराहना चादिए। उसे सब पुकार की 
चोरी का त्याग करना चाहिए | 

(२१) “बुद्धिमान अनुष्यों को ब्यभियार का त्याग जलते बुए 


कोयले की नाई करना साहिये। यदि बह इन्द्रियो' का निश्रव न कर 
सके तो उसे दूसरे की सखी के साथ व्यभिचार नही करना चाहिए । 

(२०) '(किलसी मससुष्य को स्थाय सभा वा किसी सभा में दूसरे 
से भूठ न बोलना आाधिए। उसे दूससे' से मूठ न बोखवाना चाहिए 
और जो लोग झूठ बोलें डन्‍्हे न सशदइना चाहिए | उसे सब शसत्य 
का छाग करना साधदिए। 

२१) "जो शहरुथ इस घर्म्म को भानता हो उसे नशे की चश्तुए 
नही पीनी चाहिएँ । उसे दूसरो' को भी नही पिलाना चाहिए और 
जी छोग पीएँ उनकी यह जानकर नहीं सराहना शादिये कि 
उसका फल्ल पागलपन है । ” ( घास्मिकसछुस, सुत्तनिपात )। 

ये पांचों आशज्षाएँ जो कि पंच सील के मास शे शिखर है से 
बौद्धों अर्थात्‌ शृहस्थो' और सिदछुशथो' के लिये हैं। में लंक्षप भें इस 
भाँति कही: गई हैं- 

(२४) “कोई किसी जींक की न मारे । जो बस्तु न दी गई हो 

उसे नहीं समा चाहिए। कूठ नम बोलना जाहिए। नशे की परतुएँ 

नहीं पीना साहिए । व्यभियार नही करना खाहिए। ? 

तींग नियम और दिये गए हैं जो कि अत्यावश्यक नहीं खमके 

हल परणतु घे' कट्टर और भोम्मिक शदरथ बेल के लिये कहे गए हे । 





(2५), (२५६) "“शाजि को असमय भोजन भद्दी करन चाहिए । 

: शाला भही पदिर्ती लाहिए और सुगस्ख सदी लगाना लाहिए । 
४मि पर विश्लीला बिछा कार लोमा पाधिए। ह 
कदर छीण सािशक सदस्य के लिये इन आठ आश्ाओं के जो 

कि अशागलील के नाम से प्रसिद्र हैं, पाल करने को अतिशा 
फरने के लिये कटद्ा गया थे ! ' 


अ १४ |] गोतम बुद्ध की घाम्मिक आज्ञाएँ..[ १५१ 


अमक्का 





| एून झाठों नियमों के अतिरिक्त दो नियम और मो हैं और थे 
ये हैं। अर्थात्‌ नाथ, गाने बजाने आदि: से निषेध और सोने और 
चाँदी फो काम में लाने से निषेध । थे दसो आज्ञाएँ ( दूस सीख ) 
भिन्ुओं के लिये आवश्यक है जैसे कि पंचसील शुहस्थों के लिये हैं । 
अपने माता पिता का सत्कार कश्ना और इजतदार व्यापार करमा 
यहापि ये दो बात आज्ञाओ' में सम्मिलित मही हैं तथापि उसी झु्स 
में सब शहस्थो' को उनका पालन करने के लिये कहा गया है। 
उसे भक्ति के साथ अपने माता पिता का पालन करना चाहिए 
आर कोई इज़त का व्यापार करना चाहिए | ओ शृहस्थ इस का 
बीरता से पालन करता है घद्द सयंपभस । ( संस्कृत स्चयंशु देवता ) 
के पास आता है । ? 
गृहसुथों के धर्म्म का एक अधिक विश्तृत चर्णुन प्रसिद्ध सिगालो 
घादखुतत में दिया है जिसे कि उत्तरी तथा दृछ्षिणी बोनों बौद्ध मानते हैं 
और जिसका अलु॒वाद यूर्प की भाणशो' में कई बाण हुआ है ; इस 
धर्मों के वर्णन से दिन्ट राम की फपस्था तश] सामाडिफक 
ज्ञीवन् के आदर्श का इतना रएट यथार्थ शाप हंता है कि ६ 
उद्घुर्त करने में कोई रोकाबट सही होनी 
१ प्राता पिला आर छडनो 


माता पिता को चाहिए कि-- ' 
(१ ) कड़की' को पाप से बचाये | (२) पराथ करने की उनको 
शिच्ता हे । (३) उन्हें शिए्प और शास्त्रों ' में शिक्षा दिल्लाने'। (७) उनके 
लिये सोग्य पलि था पी है । (४ ) डक पैनिंकाओिकार दे 
लड़को को कद्दणा चाहिए कि - 
(१ ) जिन्‍्हो ने मेरा पालन किया हे उनका में पतक्षव्त 4:झाय 
(२) में शहस्थी के उन धस्मों को करूंगा जो कि भेरे लिखें. 
आवश्यक है । 
(४ ) में उनकी सम्पत्ति की स्का कर्ंगा। (४) में अपने को- 
उनका चारिस होने के योग्य बनाऊंगा । (५) उनझी मृत्यु के बपरान्त 
मैं सत्कार से उनका ध्यान करूंगा । | 


रू शिष्य झःश ५3॥ | 


शिष्य की अपने गरुओं का सत्कार करना चाहिपु-- 
(६१) उनके सामने उठ कए ।(२) उनकी सखेधा करके) : 









१७४२ | दापाभिक के [ के ३ 


( रे ) उनकी आश्ञाओं का पालन कर के | (४ ) उन्हें आवश्यक 
बबसलुएँ वे कर | (५) उनकी शिक्षा पर ध्यान दे कर । 
शुरू को झवचने शिक्ष्यों पर इस प्रआार स्नेह विखलाना बाहिए-- 

(१) सब छाच्छी बातों की उब्हे शिक्षा दे कर। (२) जम्हे 
विधा को अहृण करने की शिक्षा दे कण। (३ ) उन्हे शाख शौर 
विद्या खिखला कश। (४) उनके मित्रो। और खंगियो में बनकी 
ध्रसंशा कर के । (५१ ) आपत्ति से उनकी इच्ता कर के । 

| चचि शरीर पक्षी । 

पति को अपनी पक्की का इच्स साल पाॉजशण कश्मा आां हि शलाका 

( १ ) खत्कार से उद्चरी लाथ ब्यधद्याए कश्क्री। (२) उश पर 
कपा कर के। (४) दसखके साथ सजा रह कर । (४) लोगो मे उसका 
खत्कार करा कर । (५ ) बसे योग्य आभूषण शोर कपडे दे कर । 

पत्षी को अपने पत्ति पर इस भांति श्येह दिखलाना शधिए-- 

(१ ) अपने घर के लोगों ले ठोक तरह से बर्ताव कर की। 
(४) मित्रों शीर अम्यन्धियों ह्वा छजित आवण सत्कांए कर फे। 
( ३ ) पतिनता रह कर। (७) किफायय के साथ घर का प्रबन्ध 
कर थी । (५ ) जो कार्य उसे कंरने पड़ते हो उनमें खतुराई ओर 
पर्थिम दिलला|कर | 








४ मित्र और संगी । । 
इजपतबए: मसुष्य को अपने मित्रों पे रत प्रदाता ब्वादहऐए धागा 
जाहिफ | 
(१ ) उपहार दे कर। (२) मदु सम्याजण से । (३) उसके 
लाभ की उन्नति कर के | (७) उनके खाथ जपनी बरावरशी का व्यवध्ार 
कर की | ( ५ ) अपना घन उनके शा्य सोग केश । 
ग कोगी को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिए्जाओी एदिफ'। 
(१) अब वह बेखवर दो तो उस फी जिशणरवी ऋण ४ । (२) यदि 
ही सी ] श्ला पे 





निया दे १9 बल ३ के । तल 
प्रा 4१६ / > पांडे 









“इथ् दो सेव दा ई 
एू साइज पे 
बाली का फापने सियदी को इस पार सं मा था 
(६ ) उनके शक्ति के शाप परे 

८ 


मा 


(४) डचित 


] 


भोजन भक्रीर शेतन बेकरश। (३) सोती की अग्रछा में उनके लिये 


अ १४ |] गांतम बुद्ध की धार्म्मिक आज्ञाएँ. | १५३ 
यज्ञ कर के | (3) असाधारण उत्तम बस्तठुओं को उन्हे भी दे कर | 
(५ ) उन्हें कभी कभी छुट्टी दे कर । 
नीकरो' को शपतने स्वामी पर भक्ति इस प्रकार प्रमट करनी चाहिए | 
(१) बे उसके पहले उठे । (२) वे उसके पीछे सोने | ( ३ ) उर्हेँ 
जो कुछ दिया जञाय शससे सन्तुष्ठ रहे | (७) थे पूरी तरह से और 
पलक्ष हो कर कार्य करे । ( ५ ) थे उसकी प्रसंशा करे" 

६ गृहस और घारस्मिक लोग। 
इज्जतदाण मसुष्य सिज्ञुओं और बाहमण की इस प्रकार सेवा कशण्याहि। 
(१) का्य्य में प्रीति दिखला कर । (२) घाणी में धीति दिखता 
कर । (४ ) थिचार में प्रीति विल्लक्ता कर |( ४) उनका मम से 
स्वागत कर के | (५) उनकी सलासाशिक आवश्यदाताओं को दूर कर के । 
उन क्ोगी को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखल्लानी बाहिए | 
(१) उसे पाप परमे मो शीक्त कए। (२) उसे पुएय करने की 
शिक्षा देकर । (३) उसके ऊपर दर्था थाब साल कर। (४) घम्म 
की उच्तको शिक्षा दे कर। (५ ) उसके सब्बेहो को दूर कर के सवे 
का भाग बतता कर | ह | 
बपसोक्त बातों से हमें पवित्र हिंच्दू जीषन का, आनत्द्मय 
शूहर्वी सम्बन्धी तथा सामाजिक विचारों और कर्तव्यों का कैसा 
चित्र मिलता है | अपने बच्चों को शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, और 
खाँसारिक छुआ देने के लिये माता पिता की उत्सुक भावना; अपने 
गाता पिला को पॉलल, करने, उनका. सत्कार करने और मृत्यु 
के हपदान्त सत्कार से बनका स्मश्ण करने के लिये पुत्र की भक्ति 
'फ्ण शासिनापाद। शिक्ष का छापने शूद की ओर सरकार के साथ 
ध्ययहाग और सब की शिष्य के लिये उत्तुक चिता और प्रीक्ि:. 
पति का अपनी पत्षी के साथ सत्कार, दया, भान और प्रीति छो 
सांथ व्यवहार जो कि हिन्दू जर्म में सदा से चला अया है और. 
हिन्दू पक्तियों की अपनी शहत्वी के काथ्यों गें लजाई और वौंकसी 
लिसिनी लिये कि पे खबा से गजिय हैं; मित्रो! करे पीच।. खामी 
और शीफरो के बीच, भूहलओी ओश पस्मे शिक्षको के बीच दया 
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४. नपन लॉ है 
का भाव--ने सब सर्माशम शिक्षा है सि े । 
है और ये खर्वोत्तम कथाएँ है जिन्हें हिन्दू साहित्य में हजारों... 

रे हा 


बर्ष तक मिशन्‍्तर बताया है । बौद्ध धर्म ने एस उसपर बातोंकों 








डर 
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मा अजक 





धाचीन हिन्द धर्म से प्रदश किया और उन्हे अपने धर्म अन्धों' 
में रक्षित रवसा । 

अथ हम भौतम की कतेव्य विषयक आश्ञाश्रौ को छोड़कर उन 
आशाओं और परोपकारी कश्ावतों का वर्णन क्रप्गे जिनके कारण बौद्ध 


धर्म ने आजकल संघार मे उचित प्रसिद्धता पाई है । गौतम का धर्म 
परशोपकार और धीति का धर्म है और ईला मसीह के जन्म के पान 
शताब्दी पहिले इस हिन्दू शायायय्य ने यह प्रभाठ किया था--- 

(३) “लछूणा कभी छूणा करने से नहीं बन्द दोती, घृणा भीति से 
बन्द होती है, यद्दी इसका स्वभाव है। '' 

(१६७) " हम लोगो' को प्रससनतापूर्वेक रहना चाहिए और जन 
लोगों से भ्वणा नहीं करनी चाहिए्ट जो कि हमसे घ्णा करते दो | जो 
लोग दम से घुणा करते दी उनके बीच इसमे घृणा से रहित हो कर 
रहना चाहिए। े हा 

(२२३) फरोध को प्रीति से जीतना चाहिए, बुराई की भल्ताई से 
विज्ञय करना घाहिए। लालच को उद्दारता से श्र फ्ूछ को सत्य 
ले औतना चाहिए! | ” ( चम्म्रपद्‌ )। 

ये बड़ी शिक्षाएं सुशील और पविन्न आत्मा, गौतम के अनया- 
यियी फे हृदय पर जमाने के लिये कही गई हैं और हम यहां इसमें 
से एक कथा को बड़े संज्षेष मे लिखेंगे । अपने अनुयायियों में 
ऋअगड़ी और सेद को शोकने के लिये गौतभ कहता है-- ह 

“है शिलुर्ती साधीर समय मैं बनास्ख में काशियों का पक राजा 
छाइस रहता था जो कि बड़ा खतायय था, उसके कोश में वहुत 
ला घन था, बसकी मालशुजारी बहुत अधिक थी और उसके पास 
बहुत बड़ी सेजा और अनेक रथ थे, घह बहुत बड़े देश का रुघामी 
था और उसके कोश और मगडार पूर्ण थे। और उस शभय कौशल 
का शजा दीधीति भी था जो कि घधनाढ्य नहीं था, वच्चका कोश और 
मालगुजाएं थोड़ी थी, इसके वास बोडी सेला' और रथ थें। बह 
पक छोटे ले देश का राजा था शीर उसपी कोश: और भरकर 

अकाली चत ? 5 ल की हा 
जैक कि बहुधा हुआ करता है, धंनात्य राजा मे इस लियंत 
शजा का देश और उसका घन छीम लिया और दीघीति डापनी 
शमी के स्लाथ बनारक्त भाग गया और घहां सम्याली के वेष हें एक 
कुडद्वार के घर में रहते लगा । वहां उसकी रानी को एक पुत्र हुआ 








अ १४ ]) गोतम बुद्ध की घाम्मिक आज्ञाएूँ.. [ १५५ 
जिसका नाम द्षीघाबु रकखा गया और कुछ काल में वह लड़का 
बड़ा हुआ | 

इस बीच में राजा अह्ृद॒त्त ने सुना कि उच्चाका प्राचीन शज्र 
डसके नगर में श्रपत्री स्त्री के साथ वेष बदल कर रहता है और 
डसने आशा दी कि बह उसके सामने लाया ज्ञाय और निर्देशता से 
मारजाला जाय । 


उनका पुत्र दीघाद उस समय बनारक्ष के बाहर रहता था 
परन्तु अपने पिता के मारे जाने के समय घद शझचाँचक नगर में आ 
गया था। मरते हुए राजा ने अपने पत्र की ओर देखा और अमा 
शुविक क्षमा के साथ अपने पुत्र को अन्तिम उपदेश दिया “ भेरे 
ध्यारे दीघाबु, क्ृणा, घृणा करने से शान्त नहीं होती। मेरे प्यारे 
वीधाडु घृणा प्रीति से शान्त होती है। ” 

है भिखुओ ! तब शुवा दीघादु बन में चला गया और धहां चह्‌ 
'औ जर कर रोथा । तथ बह अपने विदार इृढ़ कर के मगर को 
लौटा और राजा के तबेले में एक हाथी के सिखलानेवाले के नौखे 
उसने नौकरी की । 

घह तड़के उठा और झुन्दर स्वर से गाने और बीन बजाने 
क्षमा और उसका स्वर इतना मधुर था कि राजा ने इस बात की 
खोज की कि द्वाथी के तबेलों में इतनी अरबी कौस उठकर ऐसे 
सुन्दूर स्वर से गा रहा है| तब इस्त युवा को लोग राजा के पास 
जेतप: | उसने बसे असम्म किया और बह डसके पास नौकर 


१8:07 है कक टल। 








.. और एंक खमय ऐसा इ कि राजा दोधातु को अपने साथ 
खेकर झंहेर को गया । दोवाहु की भौतरी अ्रग्नि जल रही थी और 
इसने शज! के रथ को इस अकार हॉका दि सेना एक ओर रह 
गई और राजा का रथ दूसरी ओर गया. । ओर अन्त को राजा, 
को बड़ी थकापद जान पड़ी ओर बह युवा दीचायु की गोद में अपना. 
लिए रख कर लेट गया और थकावट के कारण तुस्त्त सो गया. ... 
. « £ है भिलुझ इस समय युवा दीघातु विचाण्ने लगा कि . 
. काशी के इस पह्मद्स राजा ने हमारी बड़ी हानि की है। उसने 
हमारी सेना और रथ, हमारा शज्य, कोश, , और भगडार सब छीन 
. लिया है । और उसने मेरे माता पिता को मार डाला है। पर अब 


१५६ ] द्शनिक का [ के रे 
भैरे छिश का पलदा दोने का दासय आगया है और यह विज्ञाण कश 
जसोने अपनी तस्तवार छ्वींजी |! 

पण्ण्सु अपने पिता का स्मरण करते हुए इस पहाटा छेनेयाशे 
शअकुभाए को अपने स्ुत पिता फे अख्लिम वाका स्मरण शा गए 
क्लि  जेरे प्यारे दोधादु घृणा, घुणा कश्ने से शान्त नहीं होती, गेशे 
प्यारे दीघादु छूणा, भीति से शांप्स होती है।” झअतएव राजकुमार ने 
सोखा! कि पिचा के घाफयों का उहंघतन करना मेरे योग्य नहीं है 
और इसमे अपनी तल्नेच।र रणदी | 

शाजा ने एक बड़ा भयावक स्व देखा था और पद पढ़ा भय- 
भीस होकर जाग जठा | दीघाहु ने उससे सब बरतत सत्य सत्य पद 
दी | रा को बड़ा आश्रय्य हुआ और उसने कहा " मेरे प्यारे 
दौधाबु, छुझे औवन दान दो ! मेरे प्यारे दीधघाशु मुझे जीवन दाल 
वो!” उस शुशीक्ष शुता ने आपने पिया की आजा का पाला कर 
के अपने पिता के बच को चामा कर दिया और अ्दलस को जीपन . 
दान दिया। ओर बअद्धदश ने उसके पिता की सेना और ग्थ उसका 
शज्य उसका कोश और मण्दार सब इसे लौटा दिया और शापनी 
पुत्री से उसका पियाह कर दिया। 

है भिल्ुओ, अब. यदि उस्त राजाओं में इसला चेण्ये शौर 
दूधा हे जोकि शान हझीर तलवार चारण कर्ठे 8, तो हे 
मिद्युओ कितनी अधिक घीरता और दया सुथ भे होनी साहिए 
कि सुमने पइएसने उच्चम सिद्धान्तों ओर शिक्षा के आगष्याए पवित्न 
ज्षीयन अहण किया है ओर जोर और दयालु देखे जाते हो, जिससे 
कि लुस्हाण यश संसार मे प्रसिद्ध रहे।? ( भदावर्म १०, २). 
परन्तु फेयल जेय्ये और दया दी नहीं बरम परण्य और भक्ताई 
के काप्णे की शिला गौतम ने झपने पधुवायियों को बारबार 
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ओर के खान दो दें । 

(५१६ ) “डक महुष्य छे झा और फणदीन हध्य टोजि समके 
हु सार फाट्य सही कण्ता। उस हुस्दर फुल की राई हे फरकि संग 
बडा बशम परहलु सुपर्ण रहित हे । *' 

ईं रैंथये ) मे कापाया, सल्ताईं कशणया, आपने झद्य की शुद्ध 


अ १४]  गोक बुद्ध की धाम्मिक आज्ञा... [१९७ 


७७०३५५०७४०३७-+ मऊ 





छोड़ कर दूसरे संसार में जाता है तो वहां उसके भले कर्म्म उनके 
शअभ्यन्धी और मित्रो की माई उसका स्वागत करते हैं | ? गा 

(२०७ ) “ वह मनष्य बड़ा-नहीं है जिसके सिर के बाल पक 
गए हो जिलकी अचपस्था बड़ी हो गई हो परन्तु वह क्षूथा ही 
बूछ कहलाता है ह 

(२६१ ) “ वह जिसमें सत्य, पुएय, प्रीति, आत्मनिरोध श्र 
संयम है, घद ओकि अपविन्नता से रहित और पद्धिमान है घदी 
बड़ा कहलाता है। ” ( घश्मपद )। . 

और गोतभ ने मातंग चाणडाल की कथा कही है जिसने कि 
शपने अच्छे कम्मों के द्वारा सब से अधिक प्रसिद्ध पाई, जो देच- 
ताओ. के विमान पर चढ़ा और ब्रह्मा के सोक में चला गया | अल- 
एंव " कोई मसष्य जन्म से जाति बाहर नहीं हो सकता और मे 
अम्म से ब्राह्मण हो सकता है । केवल कर्मों से मनष्य जाति बाहर 
होता है और फर्म्म ही से बद आहाण होता है। ” (चसलझुसत, 
सुसनिपात, २७ ) 

और फिर छझुलनिपात के आमगन्धसुस में गौतम काश्यप 
ब्राह्मण से कहता है. कि जीव को नए करना, दिसा करना, कॉदिनां, 
बॉधना, चोरी करना, कूठ. बोलना, और छल करना, व्यभिचार 
करना, निन्‍दा करना, कपठ', निरदेयता, भशा खाना, भोखा देमां, 
ध्रमराड, बरा मन, और बुरा काय्ये--ये सब मसुप्य को अपविश्व 
करले मी व मांस न आने से, नंगा रहने से, माथा सुड़ाने 


०, 


से, हपने करत रे, तप्स्थ! करने ही, फाजन फरणते सं, आर साशदाम 
प्रथा यज्ञ कश्ते से, चह पवित्र नहीं हो शपाता । 
समस्त चम्मपद्‌ में ४९३ खदृव्यवद्ांर की आज्षाएं है जो कि 
सच्यमता ओर सहृव्यवह्दार की इृष्ठधि से इस भाँति की अंभ्य , 
'आश्वाओं के संग्रदो से बढ़ कंश है जोकि किसी समय बा किली - 
वेश में किए गए हैं । और बोछो की धर्म पुस्तकों में जो कथाएँ 
, और कद्दावते, उपमाएँ और आज्ञाएँ हैं इनका संभ्रदद करने से एक 
बड़ी अच्छी पुस्तक बन जायगी। इम केषल कुछ वद्धत पाक्ष्यों को 
देकर इस अध्याय को समाप्त करैंगे-- 
(१५९ ) “सब मनुष्य द्रड्ध से डरते है, सब मनुष्य झृत्युसे भय 
... १४ 








भील होते हैं| श्मश्ण श्कश्ों कि तुम उनके कमान हो। अतफएय 
हिला म्रत करो और न दूसरे से हिसा फशाओ | 

( १३० ) सब मनुष्य द्ड से डरते है, सब सनष्यों फो जीवन 
प्रिय है। रमरण रख्खो कि लुम उस को समान हो अतएय दिखामत 
करो और न दुसरे से दिया फशओ । 

. “सर का दोष सहन मे दिखलाई देता है परन्तु शपता 

वोप विखाएँ देना कठिन है । भनष्य आपने पड़ोली फरे दोषों को 

अली की माँति पल्लोडता है परचत अपने दोप को वहा इस भाँति 

छिंपाता हे जैसे कि कोई छल करने बाला, हुआंशीे से बरे पासे 
की छिपाता है ।? ( अब्मपद ) 

“हु उ्म नीच की शिक्षा की उश्नत्ति कहलाती है, यत्रि 
कोई झपने पापों फो पाप की भाँति देखे झोएर उनका सुधार करे 
आए प्रविष्मत मे उनकी मे करी । ( भहावण्ग, & १, &, ) 

“हुए प्रकार जी मनपण्य जुप जूदे है उन्हे बह एक करता हे जी 

मित्र हैं उनको उत्लादित करता है, बह भेज फश्मेवादा है, मेल का 
याएने बाला है मेल ऐे किये उत्छुक है, पेशे कायपों को करता है 
जिससे मेल हो |” ( तेविक्कछुत २, ५) 
'. हनन अखम आधाों ने बस शापाओो पी उप, समानता को 
कौन मह्दी दिखेगा? : ४ धृथथ उपणब्त पैलेश 
दाइन से दयाहु कण पारित जावत एसाशस्रीड ४ बिया था ? परन्तु: 
बौद्ध और इलाई सीचिशशञाओ औीए ! आक्षाओं' से जो. 
लफबन्च है सुखफर (एक ४ ' 
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छाय मिल कर पा करने के लिये 3 उपाज़ि जो कि पट्टिफे 





खीश पड़ आर दि कर 


अ १५] . वो धग्पे का इतिहास [१०९ 
हम था बह विनय में प्रमाण माना जया और गौतम का मित्र 
आनन्द भ्म्म ( सुस्त ) में प्रमाण माना गया ! 

“यही शजशह को का थी जो कि ईसा के ४७७ वर्ष पहिले 
गौतम की छुत्यु पर पवित्र पाठ को निश्चित करने और एक साथ 
पाठ कर के उसके स्मश्ण रखने के लिये की गई थी | 


गौतम की मुत्यु के एक्र शताब्दी पीछे वैशाली पो शिज्षुओं 
ह विज्लेगाों ) ने वैशाली में दल विषयों को अक्ाशित किया जिसमें 
कि अन्य बातों के अतिरिक्त भिदछुंओं के लिए बिना उचल्री हुई 
ताड़ी और खोने वा. चाँदी रह करने की आजा दी गई थी | 
 . पक्ष पूज्य मित्कु ककशडक के पुत्र थश ने इस आश्ञाओं' का 
विरोध किया और पूज्य शिक्षकों को वैशाली में एक बड़ी बौद्ध सा 
कर फे निर्मत्रण दिया। उसने पश्थिमी देश के, शवब्ति के और 
दक्षिणी. देश के मिचुओ के पास थध्द कह कर दूत भेजा कि आप 
तैग पचारे', हम लोगो को इस विवय का सदन जसके पंहिकी 
कर्ना साहिए कि जब तक जो धम्म नहीं है जद्धका प्रयाश न हो 
जाय और औओ घम्म हे वह जुदा वे कर दिया जाग, लो समिनय में 
. महीं है उसका अ्रह्ार न हो. ज्ञाय और हो घिवय ४ है वह सुदा मे 
कर दिया जाय | / बा 
इस बीच में पैशांली के मिक्षुओं का | * कि पशु की 


पश्चिमी प्रान्तों' के मिछ्ुओं से सहायता मिल रंडी है अर धच लोगों 
के फ्री एरशव दे प्रॉन्ली' से सहायता का यज्ञ फिया। बास्तन में मे 
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“चुज्य शेवत ने सद्ष के सन्मुण्ष यह बात उपजित की “पूज्यसंडू 
सेशी बात सुने | इस विषय पर हम लोगों के बादविधवाद करश्ने 
में बहुत सी निरथेक बाते होती हैं और किसी एक पाका का भी 
शर्थ स्पष्ट नहीं होता । थदि सद्ष को यह उचित जान पंडे तो बह 
पञ्च हारा इस प्रकश्ष का निर्णय करवे | ? 

और उसने भबव्ताव किया कि पूरव के चार भिज्छु और पश्चिम 
के साए भिछ्कु इस पश्चायत में हो | इस भसताव पर सम्मति त्ती 
गई और सब साम्मति से ये आठो प्श नियत किये गए। 

दूख प्रक्ष एक एक कर के पश्चो फे लक््युस उपसित किए गए 
ओोश पञ्ञों ने उन दलों अज्ञाओं को स्वीकार नहीं किया जिनके 
लिये कि बेशाली के मि्ुओं ने विरोध किया था। उन्होंने कोषतत 
छुटी आशा को खींकार किया. और यह प्रगद किया कि यह 
आजा कुछ अवध्थाओं में मानी जा सकती है और कुछ अवज्ाओं में नेदीं। 

इस खा में ७०० डिय्ु एाम्मिज्िसत फिट भण थे और यह वैशाली 
की सभा कहलाती है | यह ऐस्प के १७ वर्ष पदिल्ले हुई थी | 

पजग्य यह खणभाणा जुटी चाहिए कि इन दसी प्रश्नों के विषय 
मेंआ भिशुष हुआ उसे सब लगी ने स्वीकार कर लिंसा | इन 
प्रक्षो का निर्णय बुद्ध और अधिक प्रबल भिदुओं ने किया था 
परन्तु अधिक लोग उनके विरुद्ध थे और वे बड़ी संख्याओं में 
पुरूष पअन्शोधिद्र्वियी से ऊहाग हो ाप् और उप्तरी बौद्ध लोग' 
इन खुद होते साझी के उकराश्रिकारी है। और यही कारण है कि 
पीद्ध धर्म की दी मिन्न शिन्‍्त शालाएं है, एक तो नैपाल, तिब्बत 
कीए जीप ले उरतोे लोक लोग और एसते लड़ा, बर्मा और स्याम 
के दक्षिणी बौद्ध । ह मम 

यह बात शच्छी तरह देखी गई है कि नई धरम ए्णालियों छा 
थाहे थे खमावतः फकिलमी ही उच्तम का मे हुग, मजुष्णी 
के हाश खीकार क्रिया जाना बाहरी घटनाओं पर बहुत कुछ 
निर्भर है | इशाएईं हा को जिसने कि पदिली कुछ शताब्दियों में 
बहुत थोड़ी उच्तति की थी, उस समय मद्याराज कॉस्ैनटाएन ने 
झहण किया, अब कि रोम का अधिकार और सेम फी शिक्षा 
शूरप में सर्वश्रधान थी और इस भांति इस घम्म ने पश्चित्री! संसार 
में खुगमता से बड़ी शीक्ष उच्नती की | मुहम्मद के धस्मे का अचार 
ऐसे छमय में दुडा था झब कि संसार में उसका विशेष करने- 
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बाला कोई नहीं था, जब कि रोम का. पतन हो झुका था और अब 
यरप में खेनिक राजप्रथा स्थापित नहीं हुई थी। भारतवर्ष में 
प्राशीन हिन्दू धर्म्म का प्यार आय्यों के पंजाब से निकलने और 
समस्त भाश्ववर्षे को विजय करने के साथही साथ हुआ था । इसी 
भांतिबुद्ध के धर्म का जिसमे कि ब्ाहण अथवा नीच जाति में 
कोई भेद्‌ नहीं था, पार प्राचीन आय प्रान्तों की अपेक्षासगण 
के अनाय राज्य में बहुत/अधिक हुआ | और ईसा के पहिले तीसरी 
शुताब्दी में जब मगच के राज्य ने सारतवर्ष में सर्पस्रथानता पा 

बस समय बौद्ध धस्म भारतवर्ष का सुख्य धर्म हो गया। शिशुनाग 
बंश का जिसमें कि विश्चिलाश ओर अज्ञातशत्र हुए थे, ईसा के 
४७० धर्ष पहिले अन्त हो गया और नब्द ने जो कि एक शूद्र व्यी 


से उत्पन्म हुआ था, राजगद्टी पाई। उसने और उसके आटा पुत्रों 
ने झगमग ४० वर्ष तक शज्य किया | अन्तिम मन्‍्द फे शाधीन एक 


प्रणजित विशेधी ईसा के १९५ बर्ष पहिले मगण से भाग गया 
खीर सतत्ज्ञ पे तट पर सिकन्द्‌ः से ज्ञा मिला | सिकहदर फे चले 
जाने पर चन्द्रगुप्त ने पश्चिम के बीर योत्ाओं को एकत्रित किया 
झौर ईसा फे लगभग ३२५० वर्ष पहिले अन्तिम नच्द को भार कर 
बह मगध की राजगदी पर बैठा ; 


न तो चन्द्रयुतत और न उसका पुत्र चिन्दुसार बौद्ध था परन्तु 
विन्दुसार के उत्तराधिकारी ने, जो कि ईसा के तगमग २६० वर्ष 
पहिले गजगरी पर चैठा, बौद्ध धर्म को अहण किया और समस्त 
मारतथप् मे तथा भाशवप ये, याहरश मो पद इस अम्म का बह 
का ! हशोक का गाश बोलगा नदी से लेकर आपने 
ब।श्या! स ुंकर खाट्ा तक्ष सत्दार का 


४-४5 तप्द नाक 
हार फसई खंलुप्य का जद डे 


॥ अ_्रर 













संक कार रा हर मुखडा। 
पंप फकारएस 
$ दया हे, उस हाशां का सध्यर स्से 4 कि गम 
शे उसका नाम लिया ही या जब तक लेते हा, समझा जा सकता है 
: हो अशोक शाप्मेगन वा सीजर से अधिक प्रसिद्ध है।'” अशोक" 
ने अपना शज्य छारे उत्तर भारतवर्ष में फैलाया और उसके 
शिलालेख दिल्लो और इलाहाबाद में, पेशावर के निकट और शुजरात 
में, उड्डीसा और मैसूर में भी पाए गए हैं। 
जसने अपनी तीसरी सभा अपने शाज्य के अट्टाश्द्य धर्षे फे 


अर्थात्‌ ईला के २४२ चर्ष पहिले पटने में की | यह सभा ६ मास 


१६९४ ] .... दाइनिक काछ [के 
तक हुई और इसमें मोग्गलि के पुत्र तिस्खथा के सभथापतित्व में एक 
हजार प्रधान लोग सम्मिलित थे। और इस में एक बांर फिर भी 
पविन्न पार्ठों का बच्यार्णु किया गया और वे निश्चित किए गए:। 
दीपबंश ओर महायंश में लिखा है कि इस सभा के होने के 
उपराज्त अशोक ने काश्मीर और गांधाश में, महीश ( मैसूर के 
कट ) में, पेनवासों ( भश्मधतः राजपुताने ) में, अपरबन्तक 
( पश्चिमी पंजाब ) में, महारत्थ, योनलोक ( बेकिडरया और यनान 
शज्धों में ) हिम्र्नंत (मध्य द्विमाल्लथ ), फझुबन्भ भूमि ( सम्मवत 
वर््मों ) और लंका में उपदेशको' को भेजा | अशोक के सूचनापन्रो 
से बह भी विशित होता है कि उसकी आशाओो का पाह्मम बोल 
( मद्रास प्रदेश ) पॉड्य ( मडुरा ), सत्यपुर ( सत्पुण पर्वतश्नेणी ) 
केश्ल (टामंकोर), खड़ा और सीरिया के थनानी राजा एगलीओफस 
के शाज्य में किया गया। और एक दूछरे सुचना पत्र में बह लिखता 
कि उच्चले पाचो थूमानी शाज्यों में अर्थात्‌ सीरिया, इजिप्ड, 
मेसेडन, प्रपिरोस और सिरिन में भौ दूत भेजे । 
हम पहले ही देख झुक्ष है कि झशोक मे अपने पुश्न महिस्द को 
सका में भेजा और उसने शीघ्र ही वहां के शंजा को बीझ बना लिया 
शीश झा में बौद्ध चर्म का प्रचार किया | महिस्द' ने जहां जहां 
काड्य किया थे आन शब सदर भी झाड़ा ने | । ध्य> 
 छुप नगर से आठ भील की टूसे पर मटिम्पस की पद 
जा के शा ने भारतवर्ष के पिहुणे ले हिय छू 
था | “यहां इस पश्माडी के पश्चिम कार जो कि री तक 
बढ़ी भाशे सद्टान के बीजे एक पेसे खान. पर जो कि बस्ती से 
बिल्ञकुल्ष जब्त है, और अदा से नीचे के गैदानो का बड़ा उच्चतम दृश्य 





पते: रे अप फे 


| हि ३ + 



















ई३५] ० हज हिट 0७ ५.33 मर 
( छाए छृश्य | आाधान ६ मसहिणर ले | खव्यंधन यो जिसे पडा आपात 
हे ४ आए उब्य ऋाएतल मे काश्ाएा ऋायाए पी सा 





छाप लोग उस स्थान है १हुच सकने थे | बढं 
हि जो किकोंस बदान को काट का उ्ाया गया शाझप सन 
हैं शीर उसते जे ही कि का यो पढूँ के घंगड़े के जशिये शाधवा 
पचा की लिखे कटाघड़े सगे की लिये वनवाए गए में। यह यड्ी 
घहुवन स्पा # कओआा पथ की गयी ग्पे 8 लत माचजी तरह चंचाती हैं 
जो कि सील की जोसी घाटी को तप देती है | उसमें नीसे पी मैदान 
का को कि अब पक बहुत दुर तक फेल हुआ जंगल है परंतु उल 
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खमय काम्रकाओ मनुष्यों का निवालशाब था, झोई शउ|द नहों 
पईुँंचता ...मे सहज से उस दिन को नहीं मूल जाऊंगा अब कि में 
में पहिले पहिल इस एकरोस्त,ठंढी ओर शाब्त गुफा में प्रवेश किया 
था जो कि बड़ी सादी और फिर भी-वड़ी सुन्दर है जहां कि दो 
हजार वर्षों ले अधिक घुआ कि लड्ढा के इस बड़े शिक्षक ने अपने 
शाम्तप्य तथा उपकारी दी जीवन में बैठ कर ध्यात किया और 
कायय किया था। ? . । 
तिखा भर महिन्द्‌ की सुत्यु के उपशब्त डवीडियन लोगों से 
कड़ा पर दर बाश आक्रमण कर के उसे विजय किया था पर्चा 
झब्त में ईसा के हगमश ८ण० वर्ष पदिले उन्हें बह गामिवलि लें 
निकाल दिया । कहा आता है कि उसी समय तीनों पिवक औ 
कि इतने चर्षो तक फेल कराठाय पंख कर रफ़ित सकल गए थे 
' # मष्यों का नाश देख कर ” लिपिबदध किए गए जैसा श्ि दीप- 
चंश में लिछा है । । 
बद्धगोश वौद्धी की अस्ण पसको का बड़ा भारी साध्यकार 
हुआ है। उसे बीद्ो' का खायनाचाय्य कहना चाहिए। बह मगधथ 
का रहने बाला एक प्राहण था और उसने तड़ा में ज्ञा कर उन 
_ महामाष्यों' को लिखा जिनके लिये कि वह प्रसिद्ध है। तब बह 
लगभग ४४० ईखी में वर्म्पा गया और उस देश में बौद्ध: धर्म का 
'जखने प्रथार किया । | 
ध्याम में ६४८ रखी में बीह अर का प्रचार हुआ। आन पड़ता 
है के उसी समय की शंपधर्) चाचा मे भी बीत उपवेशक गए और 


| 







कि आते अपण सांग आता हुमाजा पेफणा। 


धाझ मे । 






न तर ५ ०५७० प््जाए कप आशय 
कक था। काूडाश दा. यु £ दे। परहिए। यूं । 
शताब्दी में बीद्धों के पीछे पड़ गया आर पृष्पशित्र के पू्ठ हाझिफिय 
जे गंगा की तट पर धुनानियों के मोकाजिका किया | शूनानी सींग . 


रू वी आधीस ये विजयी हुए शी ईसा के लगमार 


7 
वी डहो में अपना राज्य गंगा नदी तक फंला दिया | 


परन्तु यूदानियों के विजन को बौद्ध चम्मे की कोर हामि घर्श पहुंची 
सब ५ 3 ह5. हक ० ए००० ४ 
₹ उस सभय के एछ पश्िद्ध दोद्ध शिक्षक नागसेन मे घुभाम 
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शज्ञा के साथ अपने घरुम के प्िषय में घादबिवाद्‌ दिया जो कि 
एक समोश्युक पाली झग्ध में हम जोगों के लिये जब तक रफ़्ित है | 

ईसा के उपरा्त पदिलली शताब्दी में कनिष्क के आधीन यूची' 
लोगों ने काश्मीर को विज्यय फिया । कनिष्क का बड़ा शज्य काबुल, 
याशकराड और खोकान में, काश्योर जीर राजपूताना में और ,समस्त 





| कथा न-/ कक *जातक न 





स्‍कज 


पूञ्ञाब मैं, दक्तिश में शुजुशव ओर सिन्ध और पूरब में आगर तक * 


फैला हुआ था | घह उच्चरी सम्प्रदाय का एक बड़ा उत्थाही बीझध 
था झीर उसने ५०० अश्तततों की एक समा की ; यदि इस सभा में 
अशोक की पहने की सभा की साई पाटों को निश्चित किया धोता 
तो इस समय दम लोगो के पास दच्षिण के तीनों पित्तकों" की भाई 
उत्तरों बीद्ध' धम्म की निश्चित पुछ्तक भी होएवी पर कर्तनष्क थी 
पभा ने केबल तीन भाष्य सझ्लिख कश पने हो शाप क्‍या पॉ 
इस कारण उत्तरी बौद्ध घम्मे, सूल धर्म से हटता गया है और 
जराने मिन्न भिन्‍म देशों में शिन्‍न शिन्त रूप चारण कश लिए ह। 
यहाँ पर यह कहना अमभाषयश्यक्क होगा कि कनिष्क की 
खशा दशिएी बोखछों' को शउसी प्रकार विदित नहीं, है जिस 
धकाए की अशोक वी समा उत्तरी बीडो को | शअश्वधोष जिसने कि 
उत्तरी बौद्ो के जिये तुफ का एक जीवनचरित्र लिखा है फनिष्क 
के यहाँ था। फैला जिश्चाण' किए जाए हे कि शिश्ाई शिला शेशर 
शेमस इसी ्प प पडिफी सम्ययर्प में पाय) जीरा यहाँ शारत जाब; 
गह्ीदू हुआ। । ईसा! 
सम्तका आता 7 । ४४ 
सफ्मबतः काशउयीए से उयेः 
घन्नाहू 7 सय ५० दैफ्सी ई 
छधमय से बेर भज्क छा नयी 
छोशी शताइदी * यद्ध था क 
बीत हे शान रेफर इसी में कदिया में बीज सस्मे का मजा 
हा हा ८घहा से पंपूए उसी यम आहपाई में | फोमाद, सकी, पाए 
हन३, मंग[शिय सा आाध्य खातों थे सीधी ओर पखियी शसामिद पर 
पिज्चीन से वीए/ लए का प्रसाए इचआ, ओीर आस 
पाशकल5', बह, वेजारए, तंशां आर्य सगायों मे पाचतो बेया | 
नेपाज में वीकणराा का कुछ प्रजाश चहुत पढदिले ही हो गथा 


4. 


होगा। परन्तु यह राज्य छड़ी जवातरी में बोद्ध हो गया ओर 
















2 
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लिब्बत के अ्रथम बौद्ध राजा ने भारतवर्ष से खन ६३५ ईस्ी में 
चहांग्रन्थ मंगवाए | 
शब हम दक्षिणी देशो तथा असर और पूर्व की जातियों" में 
बौद्धचर्म्म के प्रचार का इतिहास खिख खुके। और अब इमारे खिये 
अशोक के उन उपदेशो' का फल निश्चित करना रह गया है जिल्हें 
कि उसने पश्चिम में अर्थात ईजिप्ट और पैलेस्टाइन में भेजा था। 
और यह हमे आधुनिक खभ्यता और धर्म के इतिहाल के एक बडे' 
मनोरञ्ञक प्रश्न के सम्मुख लाता है | 
बौद्ध और ईलाई धस्मों की कथा, कहानियों, रुप, व्यवस्था 
और शआशाओ' की अद्भुत लमानता ने प्रत्येक जिज्ञासु के हृदय पर 
प्रभांव डाला है | उदाहरण की भांति इममें से हम कुछ बातो' का 
जप्लेस मीसे करे | 


बुद्ध के अत्स के सम्बन्ध की कथाएं इंसामलसीवह के जब्य की 
' कथाओं के छगास हैं। दोनो' अवेध्ाओ' भें उनके पिता और माता 
को देवी सूचना हुई और इन दोनो” ही बच्चो का जन्म अलौकिक 
थैति से अर्थात्‌ कुमारी मातथो' से हुआ । जजियविश्वाए मे लिया 
है कि “ राजा की सम्मति से रानी को छुशरी की अति बसीस 
भहीमी तक छीवन व्यतीत कारने की आशा मिली | परस्स इस बह 
कंथा दक्तिणी बौद्धों' के भ्रायीन पाली अ्न्थों में नहीं मिल्ती। 

ईसामसीह की भांति गौतम के जन्म पर भी एक ताश दिखाई , 
पंड्ञा था और यह पुष्प का तारा था जिसे कि. कोशनुक लाहब 
32 श्छेत फाया हे अजय कर 5 कीड़े करधा की तेशितर 
नी, गीतम की पिता की जास आया झीर उचे इस बेची एु४८ को 
उैश्यत की सजिजाएा अगर की ; उसे यह वच्या मिलाया साया आर 
उसने गह सपिणत बाएी फ्री कि अब पत्र सम्ध की आापधित 


करण और उसने चाय का बढ़ा प्रत्याण होगा ह गराकश्युस 










पद 






रा] हद 


में एन बड़े आशुना का बढ़ा आवश्गक नहों सममते जो कि 
पीजी शुे छयसाओं को सूजित करते थे। युद्ध के अमा पे 
“हन्ची मे इस प्रकार हृणि पाई सरल अन्य बप्तके प्रताप को देश्ने 
सी को कामना रती हो, पारित कोग सुनने लगे, शुग इक म 
॥ 5 काने लगी, कूंपड़े सोधे ही गए, लेगड़े खोग चलने के । 
ही इज्जत सुक्त ही गण । * घंखी शुभ वात हाय हो भहस कीसेो। 
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>रपन्‍्कसाललनता- 
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शपने धस्म को स्थापित करनेधालोी' को जन्म होने के लगय 
बतलाते हैँ 

हम पद्िले ही गौतम शीर ईसामलीह वे परल्लोभन की धनिए 
झीौर अऊ्भत समानता के विषय में कह खुके हे। सलितविस्तार में 
यह कथा काव्य की साया में कही गई है परम्तु जैसी कि बह 
दक्षिणी पुस्तको' भें कही गई है ड्खले भी बाइबिल की कथा से 
उसकी शा स समानता मिलती है 

इंसामजीह की नाई गौतम दी भी माश्द खेले थे। उसने अपनी 
सत्य के थोड़े ही समय पहिले कहा है '" केवल शेरे ही धक्म से 
याण्द बड़े जेले पाए जा सकते हैं शो कि सर्वोद्य पण्यों को करते 
है और संसार को उस्रवो दुशखो' से छुटकारा दिलाने के लिये 
बस्लाहित हैं।" शोर इसी प्रकार के भाव मे कफपिक्षवश्तु के उपदेशक 
तथा चेशिलहेस के उपदेशक दोनों ही को उसतेजित शिया । 
गीतस ने कहा था “ तुम में से कोई दो, एक ही मार्ग से न जाय | 
है मिजुओ इस खिछ्छाप्त का उपदेश करे जो कि उत्तम है। ! 
६ महावण्ण १, ११, १ ) 

छडप ग्रहण करने फे पद्िले जल्यसं्काए की जीति बौद्ध और 
ऐसाए दोनो ही घड्मी मे है और ताप्तावय ४ स्वाग ओजडिए पे कार 
संश्काए की रीति एशसेसील से प्रफर। नी पे को कि कघाभ लीक थे 
अष्म के पहिंदी पंशेशट/ाइल मे बीघश ससयो का : : ;। 

५००७० थ् ४ डेप । (९२ है२॥ शी 5! ध 

प्रम्भ उसने जाण बंपाशिए्ट का यश छुना ओर 
| गख़। छा बलके साथ रहा और इसगे सम्ेश महीं 






की 


६ रथ की बल सी आशाओं शीश शिक्षाओं 
को शीखा और जलसंस्कार की रीति को अहण किया झिले फ्ि 
जान इतने काजल तक करता आया था। उस समय से शलसरेकाए 
' ईसाई धर्म की एक ग़ुख्य गीहि ६) गई है ; 
0242 है] गिि कि फट ञ्ञी इक जया ? भर 


अुकनुचिरज ॥9 2६०५ अल नन्रभा नम 
चो0 ह। ॥ ३4 *. 5+ 


इन विलय आप हैं 





झारप फछ पीएि हे भाप ७ के पराईराएंएय अहफा 


0 कश्ना हॉँखा | । 





हम्म उस राहइएफकिए मापर:र 
सनी हो के 
हंगे आानेश १. कथा कं शा छवाए: 


बा 
0 ९ कार 
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हमने पिछले अध्याय में कुछ लिखा है और जिबकी कि ईसाई 
कथाओं से इतनी अरूस समानता है | ऐेवान साहब, जो कि ईसाई 
घरड्म की उन्तति में बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ने को छीकाए करने के 
बहुत विशश है कहते हैं कि जुदा के घरमे मे कोई फसी बात नहीं 
थी जिसने कि ऐसा मलीह को उपमा की प्रणाली में खिखने के लिये 
उेजित किया हो | इसी शिखा 6 हे बीडूे प्रहलओों ली ठीक 

है * (+% !ै है [! 













किक धथ्वाओं के जगाने है। | 

अडब्ये हुक नाजक पक रोमन बइापछिए: इपगेशर ने लिब्यत में 
जो एस देखा गले उसे बचा उदय ;०४। "पाइशियो की 
घड़ी, हरपी, पोग्त पति दिल फि यड़े लाना लोग याता के समय 
ल्षवा झा ए हो रा काजं। ह्जन भी संपय पॉहिनते है, पा 
के समन हो दंत: पता, पद, फाड़ फूंक, धूषदान का पाँच 




















लिका: लय मे परम - या पगर व 5 हार कमा एहना कि बह इच्छा 
ससाए खोला का वाल सिसा फा सकी, भणो' थे लिए के ऊपर जाया 


बना, माला, पुजआारियों 
| झभा जिशहार रगा, 






अ्ये मे रफाव सही ही यु 


नली दा परी एसेिल पार हम 





हे 
१६८ | दाशनिक काल [कक के 








_उपफमप्राएपरभा 





कझगाना, पंखा, पोप, कार्डिनल, विशप, एबट, प्रेसबविदर, सछीकन, और 

ईसाई मन्दिर में सिन्न सित्ष प्रकाश की बनावठ |” हमारे लिये 

इन सब शीतियों' झ्ीर विधानों का व्योरेबार धर्शन करना अथवा 

थह विखतलानां कि रोमन केथेलिक धणाली की सब बाते किस 

प्रकार बौद्ध धर्म्म की बिलकुल नकल जान पड़ती हैं, सम्भव नहीं है। 

यह लमानता इतनी अधिक है किं। तिब्बत में पहिले पद्दिल जो 

ईसाई उपदेशक लोग गए उन लोगो का यह विश्वास हुआ कि 

बौद्ध लोगो ने रोमन केथेलिक सम्पदाय से बहुत से विधानों' 

और रूपो' को अ्रहणु किया है. और ऐसा) ही उन्होंने लिखा है 

परण्तु यह बात सुपशिज्ञ' कि बौद्धो' ने ईसा मसीह के जन्म के 

पहिले भारतवर्ष में बहुत से बड़े बड़े मन्दिर बनाए थे और पढने 

के निकट भाखदे में बौद्धो' का एक बड़ा भारी मठ एक' धनलक्पन्‍्त 

मर्दिर और एक विद्धत्तापूर्ण विश्वविद्यालय था जो जि यूरोप में पैसे 
मन्दिर था मठ होने के बहुत पहिले था और भारतवर्ष में जब बौद्ध 
शर्त का पतन हुआ तो नालवे तथा दूसरे स्थानों की बड़ी बड़ी 
बोझ रीतियों', विधानों और व्यवस्थाओ' की मैपाल और तिब्बत के 
बौद्धों' ने नकल की और यह यूरप के जंगली जातियो' के आक्रमण 
से मुक्ति पाने अथवा सैनिक सभ्यता था धर्म्म प्रबन्ध के स्थापित 
होने के पहिले शुआ। अत एवं यह रुपए है कि सल्विरों' और 
मठों के प्रक्‍न्‍्नण और बनावट इत्यादि की सब बातो को जो कि दोनो ' 

अस्मों में समान हें यूरप के लोगो ने पूर्वी देशो' से अहण किया 

था, पूर्बी देशो ने थूरप से भी । 
हम को थहां पर बौद्ध घर्म के उत्तर काल के रूपो' ले कोई 


४ 








फूल्चलआ दूत ० |; ४४ हक 3.० न छा. 9६ गलत «5 नकल जि 
गअलतखंब नह है सॉडा सियीे का भण मान्य कौर इद्श्ल के 
छह: इ:स व पग रु हीरो रे प सिलासो 3 स्ाझयें ।अक ३ 0 8 6 मद लव 
आदम्नस्शुर् सतियां छीश सेनानी 4 नहों है जिनकी कि कई शंता- 





प्छिथोए! के उपरशात्त शेस से पुल: जर्प्पा 
यश खंद्ायाई को उस शर्त शिक्षयों में है. अनका जप 
देश जि; स्त्र्य शीसम ने बमारस छोर साजगह में दिया भा 
अर जिसको पुम॒शेत्पलि जअरपलेम में पंच शतपाबिदयों के उपशब्त 
हुए थी! पस रेनेन साहब कहते है. कि " उसके ( ईसा मसीह फे ) 
समास किसी ने कभी शपने जीवन में सलुष्य जाति के लासों' की 
मुख्यता और स्वार्थ की तुच्छता को भहीं माना है,..कदाचित्‌ शायव 
मुत्ती को छोड़ कश उसके समान और फोई मल ष्य नहीं हुआ हैं जिसने 


त्त्श तय 0 व अं कम अर 2 
कस छूई शी गजजल फर्धेप। 
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झपने कुदुम्ब, इस जीवन के खुझो' और सांसोरिक भाषनाओं' को 
इतना अधिक कुचल्डाला हो | ” जो भज्जुष्य कि तुम्हें दुःख दे उसके 
साथ भत्राई करना, जो तुम से घुणा करे और फष्ठ दे उस पर 
स्गेह कश्ना भोर भखाई के लिये संसार को त्याग देना, ये मौतम 
और ईसा मसीह दोनो की घुण्य शिक्षाएँ थी। क्या ये सब समावताएं 
केघल शआाकश्मिक हुई हैं 
इस बड़े प्रश्य के विषय में लब्मति स्थिर कश्मे के लिये हम 
 श्रपने पाठकों के दिये छुछ ऐतिहासिक घटनाओं का उल्छेख करेगे 
हम लोग अशोक फे विज्ञापनों से जानते हें कि उसने ईजिप्ट और 
सीश्या में वीक उपदेशको फो भेजा और ये जउपदेशक उन देशो में 
बसे और चहां उन्हों ने बड़े और प्रबल बोझ समाज स्थापित किए । 
अलबण्जेणिडूया के थेशपूरस और पेलेस्टाइन के एसिनीज़ जो कियूना 
नियो' में इसने सुपसिद्ध है, वास्तव में बौद्ध मिछुशो' की शम्पदाय फे 
थे जो कि बौद रीतियों' को करते थे, रौझ शिक्षाम्दों कौर आाश्षाओं 
का उपपेश देते थे और पश्चिम के देशों थे वीधम पझा डी शिक्षाओं 
का प्रणाए करते थे। दीन मेन्लल भर डीत मिद्यरश की राई इसाई 
विद्वान और शैक्षिण और शोपेमद्ीक्षर की जाई दाशनिक लोग 
समान शीति से इस बात को स्वीकार करते है. किथेशपण्ड्स और . 
_ पशस्तेनीजञ कहीं बौद्ध उपदेशको' फे सम्परवाथ के थे जो कि सासतवर्ष 
से आए थे । 
यह सम्मवाय जीचित रही और अपना कार्थ्य कश्ती रही। 
शोक के समय से तीन एशतार्दियों रान्त सस समय जब कि , 
सता मसीह उपदेश पूदा था, पसेमीआ इतने भखिरझू और प्रबल हो 
शत थे कि तससिस प्खिमी थे उसके सिए लिखा हद || 9 
फिमी सम २३ पीर छह ईऐसबी के बीच? हुआ है और बह एसेमील 
लोगो का धन इस भांसि करता है।- रडेड सी के) एकम्िसी किनारे 
। हग की के अपफारद धताओं से घने रहे 
ते थे; थे एकक पैरारी सऊ्ययार डी कि खंद्ार 
यो से विलसस हे | प्मकीे शी नहीं होगी, थे री 
प्रसंध कते बिलकुल आप देंते ते खौर कापने पास हप्प नहीं रखने 
ओर णर्ूर के धृछ्तो' के निकट रहते हे। उनके विष्ट नित्य लई सई 
पड़ शकत्रिन होती हैँ, बहुत से मगुष्य, जीवन की श्रकासट 
जीर अपने वन में दुर्भाग्यों के कारण उनका शाश्रय जेते हैं! 
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इस शकाश इजाशे' वर्ष तक झिखका कि उल्लेझ कश्ना आविश्वाश्य 
है, उनका समाज जिसमें कि कोई जच्म नहीं लेता, दिथिर 
सा है | ” यह एक बड़ा अच्छा प्रमाण है | यधू प्रमाण 
एक प्षपावश्द्चित शिक्षित शेमनिवासखी का है जिसने कि 
ऐसा मसीह के समय में पेलेस्टाइन में पृ्थी विचारो' और शीतियो 
की जो उन्‍मति हुई थी उसका वर्णन किया दे। धर्म उपरोक्त 
धाषयों' से थह विद्त होता है कि अशोक के लमय फे उपरब्त 
तीन शुताब्दियो' में बौद्ध उपदेशको ने पेलेस्थाइन मे क्या फल भा 
किया । उन्होंने वहा माशतवर्ष के बोदधो' की भाँति एक सम्पदाथ 
स्थापित कर ली थी और धह खब्पदाय उन्हीं अभ्याक्षों' को 
कश्ती थी छण्हीं जवानों में झपने की जगाती थी और उसी संगम फे 
साथ अविवाहित रह कर जीवन ध्पती तर कसी थी जैसा फि मार्ससर्ण 
के बौद्ध खोग करते थे। भौतम को फ्ाक्षाओं पा प्रभाव एस पर बयता 
नहीं रहा था | थे' घमका खत्कार फरते थे शौर उनके अलुसाश 
गले थे और घार्मिक तथा विचारवान पूदुदियों' थे शनका प्रचार 
कंश्ते शे। 
शव हम इस विषय को यहां समाप्त करेंगे । हम दिखला प्युओे 
हैं. कि सीरियां में ऐसा के पहिले सीलरी शताब्दी में बीड चर्म का 
जपदेश किया गया था | दम दिखला शुक्के है किसा मसीह के जरुप 
के सगय गौ चर पेशे स्टाइल में अआइण किसा शा का था झौर 
बीद्ध खो खहां भिन्‍्न सिक्ष मी से पहले से और सोतग ने खिद्धान्तों 
ओर: उद्ावी जह्ाओ का सपदेश काले ४ | हम दिला चुके 
_ कि ईसा मसीह ने इन बौद्धों की रीतियो और शिक्षाओं को जाने दें 
58 कौर समभदतः धआग्य माभों से भी सीखा।जीर आमथ में हक 
इसा पप्ोद्ट की आज शोर नीरज ५ [ 
की शाात समासता, गसाए जोर खोहर पी संसार साण करे 
उनके रीतियों कथाओं जोर दागी की जाल समानता सी दि 
के हे | क्या यह समानता आाफारिदक है ! इस पवियय में पाठक 
को ्वयं अपनी समस्मति स्थिर करनी खाहिए। 
कुछ अन्यकार सोच तो यहाँ तक पहले हैं. कि शरालीन ऐलाएं 
भग्य फलिमीश लोसोी का रुप शथात पेडेशस्रानफा पौड जमे था 
इस इस बहस से सलहाएल नहीं है । खिद्धारतों में दिपय मे इस 
घास बौद्ध धरा का 'अलुणुद्दीस नहीं है। ईसा मसीह ने यूहुदियों ८ 
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जातीय शाहतवाद घर्म्म को उसी भांति अहण किया था जैक कि 
गौतम ने हिम्दुओ' के पुनर्जन्म और मुक्ति के खिद्धाग्तो' को । 
पश्न्तु ईसाई धर्म मीति और सखदाचार के विचार से बौछ धर्ष्म 
का उस कप में शमुशद्यीत है जिस रूप में कि धह ईसा मसीह के 
अन्म के समय में पेलेस्टाइन में एसेनीज लोगो' के द्वार उपदेश 
किया आता था। 
अध्याय १६ 
५१ 
जैन धर्म का इतिहास । 
बहुत समय तक लोगों का यहचिएवास था कि जैन धर्म गौतम 
बुझा के धर्म फी एक शाखा है। छेनत्सांग ने जो कि ईसा वही 
साथयों शताष्दी मे भारतवर्ष में आया था इस घम्म को इसी दृष्ठि 
से देखा है और हम लोगों को जैन धर्म के सिद्धान्तों की जो बातें 
अब लक्क विदित हुई हैं उनसे यह विचार ठीक जान पड़ता है । 
लेसन और वेबर साहब घड़े अच्छे प्राण के साथ जैन घर्म्म 
की स्वतंत्र उत्पत्ति का विशेष करते थे और इस दोसो' विद्वानी का 
मत था कि जैच लोग बौद्ध. ही थे जिन्होंने अपना धर्म्म छोड 
बाश 8९ अधक परी पाप जुदी शतलार बनाती थी। जेनियाँ फे पर्मग्रंथ 
पाँखिवों शताब्दी तक लिपियदश नहीं किए गए थे और बार्थ साहब 
का यह सिद्धान्त बहुत सम्मव जान पहता था कि जैनियो' की कथाओं 
, और उमके धस्म की शेत्पत्ति बौद्ो' की कथाओं से हुई है । भारतवर्ष 
में जैसियोँ ही शिहपचिया भी उसर कांक के समय की है और 
आअख्ा फि बस किसे शागे के अण्यय अं पख़ेगे' बह घौझों की 
इमारतों पं पतन इंीं के कई शब्यज्दियाँ के उपरात्त प्राश्य्ण 
केात जह थी) ; 
भरन्छु काका हुटलर ओर जेकोयी साइन मे कगी फुछ पग्यी व्‌ 


सा 


पंदी बागाखिा है जिनसे पक के इस वात का ४] 










आआ लिकाओ याव जलत्पास साल की सर को उत्पाद फोे आए ४ 
हि 
भीश मे दोश खंडय कई ४ सालरा तकाे समर समासद्ात मापा 


सके फी बोझो के माउस का बलन हधम गरम कीम शर्म 'अय सखा 
भी सारतकष के कुछ भागों मे एक अर्वालत चर ह। हम उापत 
पाठका पे साधने उन घरनाओं और कथाओं को शपसिया सागा 
शिनशे आधार पर यह सम्यतति स्थिर की गई है । 
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करन बय माफ ए७५०३/९४७५०७०न३०/०५७: 








89७ वलद का रत लप कक १: 





बोनों सम्पवाय के जेन अर्थात्‌ श्वेतासम्बश ( सफेद कपड़े घासे ) 
और दिंगरम्वर (जो नंगे श्हते हैँ ) कहते हैं कि इस चर्म का 
खंध्यापक महावीए कुशछआम के राजा सिद्धार्थ का पुञध था और 
बह शातिक जझत्रियां के वंश का था | हम जानते हैं. कि गौसम बुद्ध 
जब धरमण करता हुआ कोटिशाम में ब्राया तो घबहाँ अश्यपाजी बेश्या 
शोर शिख्छुवि लोगों ने लल्लसे भेद की। यह फोटियाम वही है मो 
कि हैनियों का कुणशआम है और बीद्ध प्रस्थों में जिम लातिकी का वर्णात 
है बेही शाजिक छत्रिय थे। इसके अतिरिक्त भ्रह्यवीर की भाता 
सूखा चैशाली के राजा कदक की चहिल कही जाती है जिलखकी पुभी 
का बियाह मगच के प्रसिद्ध राजा विश्विसार से हुआ था । 

महावीर, जो कि पहिले वर भान वा शाजिपुत्र कहल्लाता था अपने 
पिता की साँए काश्यप था। र८ वर्ष की अवश्या में जलने परक्तित्र 
साफप्रदय को अहण किया और घाश्ह धर्ष तक आत्मक् सहफर केय- 
लिम अथवा जिन, वीर्घकर वा महावीर अर्थात्‌ महा त्मा और भविष्यत- 
बक्ता छो शया । छापने ज्ञीघन के शस्तिम तीख वर्षों में उसने अपने 
झाम्पपणितों दा झम्याएात सुथापित किया | इस प्रकाश वह गौवम 
धुद्य 4 भ्ररि थे और घौर अन्धो' भें उसका साति पुत्र के 
माश कं छन्‍्पल किया 4सा हे और यह दिगमस्थों ( मिर्भन्थी अर्थाल्‌ 
बह्प हित छोशो) हुई रखिय कहा गया है जो लोग कि वैशाली में 
धधिताला था मे । महासीएश पाया में मरा । रु 

बैल कशाओं मे यह घशुन है कि महावीर की सत्यु के दो शताब्दी 

हर गाल हे ऋफाल पडा |. छस खमय भसगध हे असिएफ 
खशुत्त का शणब्य था। भद्वातु अपने कुछ जैन साथियों को 


ध् हीलवाश कऋभाशिक को भा! कध्पणो 





&54 ५2 











दर 
दर 
है 








ः पा खाए पु 
इप््य हे जी धर के 

अत आप कु बह हे ३ ४ 
पहिशमे सगे थे परना फर्मोश्काबाले अब तका भी नंगे एइसे की 
भाचोन गति की पकड़े हुए थे | एस प्रद्धार ये दोने प्रोतारप्रर और 


विशिस्धर कहलाने लगे । प्रसेताश्व में ने जो धाम म्रस्थ निश्चिलत किप: 
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थे उन्हें द्गम्बर्स ने स्वीकार नहीं फिया और इस कारण दिगस्वरों 
में कोई अंग नहीं माने जाते । कहा! जाता है कि ये दोनों सम्प्रदाय 
शब्तिम वाश सनम ७६ था ८० इंश्यी में जुटे हुए । 

कुछ समय में श्वेताम्बरो के घर््मग्रन्थ गड़बड़ हो गए और 
सबके नाश हो आने का भय हुआ | अतणव उनको लिपिबश कस्ना 
झांवश्यक हुआ और यह बहलभी ( शुज़्रात मे ) की सभा में लग 
४५४ वा ४६७ में किया गया | इस सभा ने जैम नियमों का उस झूप 
में क्षंत्रह किया जिसमें कि हम आज तक उन्हें पाते है । 

इस घटनाओं और कथाओं के क्षतिश्क्ति मधुरा में जैन सू्चियाँ 
के पद्‌ पर खुदे' हुए छेख पाए. गए हैं जिनसे डावटर बदतर 
( जिसने कि पहिले पहिल इस प्रमाण को मालूम किया है ) के मत 
के असशुसताश यह अगट होता है कि श्वेतासम्यर खसश्यदाय ऐसा की 
पहिली शताब्दी में वर्तमान थी। इम शिलालेखो' में काइमीर के 
राजा कनिष्क का संवत्‌ श्र्थांत्‌ शक खंबत्‌ दिया है जो कि खन्‌ छ८ 
ईसबी में आरम्भ हुआ था । इनमें से एक शिलालेख में जो कि मो 
शक संबत्‌ ( अर्थात्‌ ० फश्वी ) का है लिखा है कि उस पुत्ति 
को एक जैन उपासक विंदामप मे सना ४ 

यही उत्त समयों का सारण है कि जिम से वह प्ले जिषाला सारा 
है कि लेन धम्म बौद्ध धम्म को समकालीन देश बह धनी साझा 
नही है । बोद्ध ग्रन्‍्धों में “बातपुत्र ” और " भिर््नन्थों ” का उस्लेख 


हे मु “0 35 ५ रे 
दीन दी या लिखाशना सशच्ियत है हे सेशीं ओआभिसों ही. एइ पृ 













लेडी ४ हिला बता व 


४ छल सर्द 











॥7सी काल ४ थे 





भापम 
शमय पाते है, ईसा के 
भासन चाएरत थे | मह करना 
अशुसच मे संग की रागा पं सिशि ई्एगस 
् कप सत्य भी होती वी इसका के पदिशें तीर 
हे भो मियम निशिच्रत किए शल्य थे उनसे शसा मो सगे 
पदोदचदोी शताब्दी के लिखे एश निध्मो में ता समेत दीता। पता; 


इससे वछ का सन्‍्पेह है हाफता है कि प्राग्चीस शिक्षम्सश दोनो भी 
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धर्म्म में बहुत पहिले से परिवर्तन हुआ है और बह पूर्णतया बदल 
गया है, और इस सम्भदाय के अधिक शिक्षित लोगों ने. जिम्दौमे 
कि श्वेत बस्तर ग्रहण किया, बशोबर अपनी कहावतों और आजशाओं 
को, छापने नियमी और शीतियों को, अपनी कथा और वार्ताओं 
को बोझ घर्म्म से ग्रहण किया जोकि ऐसा फे पहिले सीसरी शताब्दी 
में भारतवर्ष का प्रतित चर्म था। इस प्रकार जैन लोग कई 
शताब्विशों तक बीछ घस्म को अधिकतर अहण करते गए यहाँ 
नक कि छम्तहोंने बौहधघरका के सारांश को अपने ही चर्म की 
शसांति ग्रहण कर किया और बंगे मिश्रल्यों फे प्रालीन अश्म का 
बहुत कम आंश बाकी रह गया था | उसी समय अर्थात्‌ ईला की 
पाँचवीं शताब्दी में उनके धर्म अन्य लिपिबड किए गए हैं और इस 
काश्ण यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है. कि थे उन बौद्ध झन्धों 
की मल आन पड़ते हैं. जो कि ६ शत्ताब्दी पहिलेलिखे जा चुके थे। 
तब यह माज कर कि मिग्ररुथों की स्वतंत्र उत्पत्ति ईसा से छुटी' 
शताब्दी में हुई हम हेनत्सांग को बहुत गलत नहीं लमणा खकते 
कि बखने जैत जर्म को सांतवीं शताब्दी में जैला उसने देखा 
(और सिख इष्ठि से कि आज हम उसे देखते हैं) बौद्ध धर्म की 
शाता सम्फी हो । 

हेड और जिन नयी ते साहू साथ सन्या्षियोँ के को शान्य 
लम्प्रदाय ईका फे पहिले ली शताददी पे जे जबसे अपने समय: 
| लग के परछिश मांशज के ऋअवापित किए हुए आओीवक लोग थे। 
४ ते और निम्रन्धी के साथ शाश उनफा शी ससतेश 













6४ कला है | इससे आजा 


सिश्यी था परतल इशलके सलफाबादय का सगे शो 








कण कह | 

झापर तार कुछ फकड़ का. आुफका ह उचओं यहा विभिय (पे 
४ जैमियी के घरओ में खोज से बहुय रूम अच्तरा वे । यौदों की 
ये जीलियाँ का भी राम्याक्षियोँ का सम्प्रदाय है और वे जीवहिल। 
नहीं करते और संछार को ध्ागने ही मशंसा करन हैं। हाछ आते; 
में वे कीडी से भी बह गण्ट है ओर इसका मत है मि फेचल पशु और 
बूक्षों में ही नहीं बरन्‌ दश्यों अर्थाल्‌ अग्नि, चायु, प्रृथ्वी और झत् के 
लोगे छोटे परमाशुआं मे जौद है। शग्य बातों से जैन लोग वीक का 
भाई मैद को नहीं सामते, थे कर और निर्वाण के सिर्धास्तों पे 


स्वीकार कंश्ते हैं और आत्मा के पुमजन्म में घिश्वास करते ६ । 
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अध 














वे पश्चीस तीर्थकर्रो में भी विश्वास करते हैं जैसे फ्लि प्राचीन बोर 
छोग यह विश्वास करते थे कि गौतम बुद्ध की पहिले श४ अन्य बुद्ध 
ही गए ड् । 

औनियां के पवित्र अन्थों अर्थात्‌ आगमो फे लात भाग हैं जिम- . 


में झंग लग से प्रधान भाग है। अंग सात हैं. जिनमें आाचारंगसूच 
का जिसमें जैन संन्यासियों के शाचरण के नियम विए है, भशुवाद 
वर जैकोबी साहब ने किया है ओर उपासक वशा का, जिसमे 
जब बपासकों फे आधरण के नियम है, अनुधाद डाक्टर द्ार्नक्षी 
साहब ने किया है 
अब हम फ्रपने पाठकों के सम्मुख आधारंगसूब से महावीर के 
जीवनचरित्ष के कुछ अंश उद्धत फरंगे | इस प्रत्ण के विहान 
शमुवादक हमेनओेकोयी खाइब ने इस भ्रत्थ का मय ऐसा की पदिखे 
पीलरी वे! लोथी सताठती से सिश्यय फिया है परुलु अन्य की 
ब्पा शक सता बस्यपा साया के पहुए हे पाठक लोग उसे 
; का आस्पजियां थो पपापनय पार विलार करेंगे । समश्य भग्य 
सभ्र पी अजवमजदिण को स्पेश शुझ् बवर्शन के बहुत दृरश्थ और, 
बहुत बिगड़े हुए अनकूप की नाई है । 
“जब जझतियानी घिछला भे इन ओऑवही शेए स्वप्तोंफो देखा 
सी बह जाग कर प्रधस्त, हर्षित और आनम्धित, (पे पक से 
ही और चोफी से उत्तरी । व तो शीघ्रता में और न कॉपती हुई, राज 
हंसिनी की जाई शीघ्र और समान चाल से वह जभ्िय सिद्धार्थ के 
पल्छ के पास गई। वहाँ उसमे प्मिय शिखा वो जाया शोर 
उससे नप्लन, मभीहदर सेतियक, खुद, प्ाताव५ 
कष्याणमथय, मकुछलदू पद, १(रो, एएयमाही, ॥४६४प पी पूहुर 
#जे हुए, मीठे और कौजता पड में कंदा......एस्प्क 
के भ्रियफात्र, में अभी अपसे पल्षड़ पर थी, आर, सौदा 


यहा मपणी इत्यादि, थाो। शेसफर लाश 5टी 
अर एड हडणा उत्यदा के सुच्यफक्रंण लड़ा । 
है. 






॥कु #| 









जो का कया आजाशयय सास्य 
घासाधिदर ते जि आग अआप् 
रण समय किया सश एजियाती चिल्ला रे रण, 
अभोषह्ठण, इत्यादि शब्दों मे यो काटा ' थे वेससाओं की शिपफणात्र सुााने 
की जिमाल सपप्त बेखे हैं, ..तुके एक ममोहर झ्दूर बातफ एल 
हदोथा जो कि हुआ अंत की पदांका, इसारे बंश का दीपा, हापारे 





न 
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वंश का लिरमौर, हमारे वंश का आस षण, हमारे बंश को प्रतापी 
चनानेबल्ा, हमारे वंश का सूर्य, हमारे घंश का सहाश, हमारे 
चंश को आनन्द और यश देनवाला, हमार चंश का वृद्ध, हपारे घंश 
को क्ष्ख बनानेयाला होगा... ... । 

“बहुत से सर्वार, शब्याधिकारियों, शज्ञाओं,राजकुमाशे, कीर्?ों, 
धर फे सुश्षिया, संत्रियोँ,प्रधान संजियों; स्योतिषियों, नौकरों सुत्यको, 
नगण्वासियों व्यापारियों, सोदागरों के नायकों, सेनापतियों', 
यात्रियों के नाथकों, और सीमा रक्षको' के बौच में वह मजुष्यो' के 
सदर और स्वामी की नाई भजुष्यो' के बीच सांड़ और सिंह की 
नाई श्रेष्ठ प्रताप और यश से तमकऋता छुआ देखने में प्रिय, उस्त 
अब्दमा की भाई जो कि नक्षत्रों और चमकते हुए तारों के बीस 
श्वेत बादलों में से मिकलता है, सससे स्नान के शह मे मो सभा- 
भवन में प्रवेश किया और प्रव की ओर मुंह कश के अपने सिंहाखन 
पश बैठा... है वेचताओ' के प्रिय उस स्थप्नो' का फल घतलागेबालो 
को शीघ्र बतलाओं जो कि लज्ञणो' के फल की विद्या में. उसकी 
झाठो' शाखाओ' के सहित भज्नी भांति निपुण हैं और उसके शति- 
रिक्त बहुत से आान्य शास्त्री में लिवण हैं ! जब कि स्वप्नों' का फल 
बतलानेयालो ने क्षत्रिय सिद्धार्थ का यद््‌ समाचाए सुना तो उन्होंने 
प्रसक्ष हर्षित और आनन्दित इत्यादि दो कर स्वप्नों को शपने सन 
में स्थिए किया। थे उस पर विचार करने और परस्पर बात कंणने 
क्षगे,........ 

“जिस रात्रि को पूज्य महावीर ने जत्म लिया उसमे देवताओं 
ओर वेजियों के नौचे उतरने और ऊपर चढ़ने के काश्ण बड़ा दैयो 
प्रकाश चुआ और सूप्रि में प्रर्राश से खमकते हुए देवताओं के 
समूह से बड़ा इत्तचल और शब्द हुआ.........पूज्य भद्दाघीर ने 
शहरुथ आशअम भहण करने फे पहिले (अर्थात्‌ अपने विधाह के पहिले) 
प्रभाव झपरिमित और अकुंठित ज्ञान और अन्तर्शान प्राप्त कर 
लिया था। पूज्य महावीर ने अपने इस प्रधान जपरिमित जान और 
अन्वशान के द्वारा देखा कि उसके त्याग का समय निकट आ गया 
था.। उसने अपनी चाँदी, झापना स्वर्ण, अपना धन, भास्य, 
पंदवी, राज्य, सेना, अक्ष, कोश, सगडार, नगर, स्त्रीशुह, को त्याग 
दिया, उसने अपनी यथार्थ अस्नृस्य संपरि का यथा भव, स्पर्ो, 
इत्न, मणि, सोती; लक्क, पत्थर, मृंगे, लाल, इत्यादि का त्याग कर 
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दिया, उसने योग्य मजुष्यों के क्वारा घन बंदवाया। उसने दरिदव मजुष्यो 
में जन बंटवाया ।......पृज्य मधयाबौर ने एक वर्ष और एक महीने 


क धस्तच्र पदिने उसके उपरा्त बह बंगा फिश्मे, लगा और अपनी 
आअंजुली में सित्या गेगे छागा | बारह घर्ष से अधिक समय तक पृछय' 
महावीर ने झपने शरीर की कोई झुघध नहीं ली। वह घीरता के क्षाय 
सब देविक, माजुपिक वा पशुओं के हछाश की हुई सखुधरनाओं और 

अदनाओं को सहन कश्ता रहा......लेश्टव धर्ष, भीष्ण ऋतु के 
दुसरे मास में, चोथे पक्ष में, बैशास के शुक्ल पक्ष में दे दिन 
जब कि छाथा पृरव की ओर फिर गई थी और पदिला जागरण 
समाष्त हो' गया था श्र्थात्‌ खुघत के दिम विजय सुट्ठत में जाओ 
पाक्षिका नदी के तट पर जिस्मिकग्राम के बाहर एक पुराने सपग्दिश 
की निकट, साभाग  गृहरुथ के खेत में, एक साल छुत्ष के नौ 
मिस समय कि अंन्द्रमां का उप्तराफांश्शुनी मक्तत्र से संयोग था 
दोनों एड़ियों को थिल्ा कर इंफड़ हैठे हुत सपा | हाई विन तक 
सिक्षत् अत शहु कण बड़े आशय आग्य इश का साझ शार्वोध्च छल 
और शब्तशान अर्थात्‌ फेघश्य को उसने प्राप्त किया शो कि अपरि: 
मित, भ्रधान, अक्बुडित पूरा और सम्पूर्ण है........... 

जब काल में, उस समय में गदिली धर्षा खत मे अधिक शा 
9 बह 88७, तीन वरखाती तक शारवा पश पहुशिशकपा ४ 
बारह बरखातों तक पैशाली औश कि " 
बक रजयह में शोर जाछंद के आल पास, ६ परलाएी ह ८: थल्ना 
भें, दा बरखाती तक साएिका में, या अलभिका में, एक पल्चित भूमि 


हैं, मझ आमदनी में, एज पापा हमर से हस्तियाए 
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शपदेश में उनके अतिशाओं और आक्षार्रों का वर्णोग है. लिसके असु 
कार उपासक को चल्तना चाहिए, इसके उपराब्त के लाए उपदेश 
में बाहदी एलेशों ले ओ मिश्र शिज्ष प्रकार की भावनाओं की उत्पत्ति 
होती है उनका वर्णन है, छुझे उपदेश में मीतरी संगेह से और 
विशेष कर दूसरे गोशाल के आशावकों को नाई दुछरे धर्मों के 
विशेष से जिन भावनाओं की उत्पत्ति दोतो है उनका पणेन है 
सात उपदेश में जैन धर्म की शेशता दिखाएँ गई हे, जाठवथें में 
एम्त्रियों के सुख की भावनाओं का वर्णन है, और नये और 
इसे उपदेशों मे सब्ले जैन उपालक के शान्तिमय जीवन के उदा-' 
धश्ण दिये है । । 

शाफ्टर हानेशी शाहब ने जो इस शन्ध का अखुबाद्‌ किया है 

' अक्षमें से कुछ घावथ कद्धुत करने मे श्थानाभाव से हम असमर्थ 
हैं. पर्तु हम उस अंश की कुछ बातों की आलोचना करेंगे जिसमें 

कि आानम्द की बात खीत का वर्षान है फर्योकि उसमें बहुत सती 

ऐेश्े झुस्त की वस्तुओं का उस्लेख है जिनमे कि प्र।लीन समय के 

हिन्दू शहस्य सोग संतोष के साथ लिप रहते थे और जो हम लोगों 
के लिये मनोरज्षक होगी | आनण्द संन्यासी नहीं हुआ था परव्तु 
भह केघ॒ज फैन उपासक था खतएव उसने संन्धासियों के महाश्ततती 
की अपेदा फेसल पराल कोडे गो को भहण किया थी। 

भन्द गे राय शाशिये से ह्यपहाए सधत्यलापए और 
| चाण किया हा | साधने कीयश एड परन्णाी रा था कह कार 
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एइओ पंएतो सिद्ध के र्् 
अपृश उछत से दियाशी व्यापार के हिये प कोफाए की दस या 
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“सपा की लिये प्श जप कक को सीमा नाशी। उपरतः 
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चुाश्त से हमें पायोग सपने के दिपद शनाका, सिदीशाए, पहाआत 
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झौर व्यापारी अर्थात्‌ सेठ का, जो कि भाश्तवर्ष में कद से रहे है 
ठीक शान होता है। अब हम शुहस्थी की ओर पिलास की वस्तुओं 
का वर्णन करने, आनन्द गे अपने सवाव फे लिये एक लाल रज़ था 
अगीछ्ा, पाँव साफ करने के लिये एक प्रकार की हरी दूतुघन, एक 
प्रकार का फल, आमखक का दूध के सदश गूदा, लगाने के किये दो 
प्रकार के तेल, एक प्रकार का झुगन्धित चूर्ण, धोने के लिये शाठ घड्का 
अत, एक प्रकाश का चर्च अथोत्‌ छल के कपजी का एक जोड़ा, शुख्- 
व्यय, फेशर, खब्दूव ग्ीर इसी प्रकार की वश्लुओ की बनी हुए 
सुधन्धि, एक प्रद्ाए का फूल शर्थात्‌ सफेद फमस, दो प्रकार के 
शाभूषण अर्थात्‌ काय का आभूष्ण ओर उसओे नाम की खुदी हुई 
अंगूठी और कुछ अकार के घूप से अपने को परिभित किया है । 

भोशत के विषय में उसने चावल और दाज के रसेद्ार पद्ार्थ,थौ 
में भूने हुए ओर यीनी मिलाए हुए खाजेसे अपने|कोी परिमित किया 
है। उसने मिलन प्रकार के बोए हुए चावलों के मात, कलई, मूंग वा 
माँच की दाल, शश्वऋतु में गाय के दूध की थी के कई प्रकाश के रक्ष- 
बाश पदार्थ, पासंगकी बनौ हुई एक भवा : की सव्शि,लादी धटनियाँ, 
पौने के लिये वर्षा का अल ओर अत्त में पाँच प्रकाश के पाल ही 
आपने को परिमित किया है | हमारे बहुत से पाक लोग यह विचार 
करेंगे कि हमाश मित्र आमस्द अपनी इतनी सम्पसति और इतने 
मारी व्यापार और काम की तथा भोग विल्लास की इतनी सामप्रियों 
के साथ कुछ धुगी बशा में नहीं था । 


इंसि | 


